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जिन देशी-विदेशी केखकोंकी रचनाओँसे श्रेरणा ओर व्याख्या-विवेचन 
एवं मत-निर्धारणमें सहायता मिली है तथा जिन कवियोंकी कृतियोंका 
विवेदन मेंने किया है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना में अपना 
कत्त व्य समझता हूँ । डन,कवियोंमें पुस्तक 'लिखनेके समयतक अप्रका- 
शित [ अब 'सामधेनीकाब्य-संग्रहमें प्रकाशित ] कविताकी विवेचना 
करनेकी अनुमति देनेवाले ओर बिहारके रस-सिद्ध कवि श्री रामधारी 
सिंह 'दिवकर! ओर सौनदर्यके कुशल शिल्पी डा० रामकुमार वर्मा विशेष 
उल्लेखनीय हैं। कई अलम्य पुस्तकोंके आपध्त करनेमे पटना कालेजके 
अध्यापक ओऔ दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी, एम०ए०ने तत्परतासे सहायता दी, 
उसके लिए में उनका आसारी हूँ। श्रद्धय श्रीमसान राजाबाबू और जननी- 
तुल्या श्रीमती रघुवंशी देवीकी सहृद्यता और स्नेहका सो आँकना मेरे 
छिए सम्भव नहीं, शक््य नहीं । अग्रमज-तुल्य पण्डित छबिनाथ पाण्डेय, 
बी० एु०, एक-एछ० बी० का इतना अधिक आभार मुझपर हे कि वह 
शब्दोंके गागरमें! अंद नहीं सकता, अतः उन्हें घन्यवाद देनेकी छृष्टता 
में नहीं करूँगा । आरूस्य-वश प्रेस-कापी तैयार न करने. अक्षरोंके अत्यन्त 
छोटे ओर अ-पाण्य होने तथा असावधानीसे किखी छिपिके कारण “कम्पो- 
जिटरोंको! अधिक असुविधाएँ हुईं हैं, वेसे लेखके उद्धार करनेवाले 'कम्पो- 
जिटर”-बन्घधुओंका कम आभार सुझपर नहीं, इसलिए धन्यवादके साथ 
उनके प्रति में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
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स्वजनि, रोता है मेरा गान 
श्ुत्त कनक किरणके अल्तरालसे 
नयनोंके डोरे छाछ 

बिंदा हो गयी सॉँझ 
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जीवनके पहले प्रभातमें 
अचेतन मत्ति, अचेतन शिल्ठा 
हम दीवानोंकी क्या हस्ती 
कोकिठकी यह कोमल पुकार 
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 _गीति-काव्य 


गीति काव्यकी परस्परा 


कविता जीवनका अन्तर्दशंन ओर उसकी रागात्मक अभिव्यक्ति है । 
आदिम जीवनके प्रारम्भिक युगोंमें मानवताकी सुख-दुःखानुभूति वाणीके 
प्रसार-सझोच एवं भक्लिमाकी भिन्नताके अतिरिक्त और किसी खझुपमें 
अभिव्यक्त नहीं होती रही होगी । पश्ु-पक्षीतकम अनुभूति ओर उसकी 
अमिव्यक्तिकी क्षमता है। आननन्‍्दके कारण जिस प्रकार मानवमे आत्म- 
प्रसारका भाव जाग्रत होता है, उसी प्रकार पश्ु-पक्षीमे भी | वाणी अथवा 
अन्य माध्यमोंद्ारा मनुष्यने अपनी अनुभूतियोंकी अभिव्यक्तिकों स्थायित्व 
देनेकी चेश की है किन्तु प्रकृतिके इन विवश प्राणियोको ऋृत्रिमताके साधन 
उपलब्ध नहीं। रागात्मक अनुभूति ओर उसकी सहज अभिव्यक्ति इस 
प्रकार प्राकृतिक है। आध्यात्मिकता, दार्शनिकता एवं धार्मिकतासे, प्रभावित 
सिद्धान्त इस जगत्‌को भी किसी अज्ञात शक्तिकी अभिव्यक्ति एवं आत्म- 


प्रकाश मानते है । ४उद्धिद्‌ जगत्‌में भी राग-द्वेषात्मक अनुभूति है, यह 


सिद्धान्त वेशानिकोंको भी अमान्य नहीं। कहा जाल है, कऔीच-वध- 
कातर क्रोंचीकी करुण पुकारके कारण ही आदि-कवि वाल्मीकिकी विगलित 


करुणा अनुष्ठुपके छन्दोमे फूट पड़ी थी--- 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती। समा; 
बट कार 2 
यत्‌ क्रॉंच मिथुनादेकमबंधि; काममोहितम्‌ ॥ 


र्‌ गीति-काव्य 


आखकारोंकी परम्परा स्वीकारकर इसमें करुणरस मान पंतकी 
भोति-- 


वियोगी होगा पहला कवि 
आहसे उपजा होगा गान 
उम्ड़कर आँखोंसे चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान 


कह करुण-रसको ही आदि रस मानें अथवा श्रज्धाकों | इतना 
तो स्वीकार करना पड़ेगा कि क्रोंचीमें स्वभावज नैसर्गिक अनुभूति और 
उसकी अभिव्यक्ति थी एवं उस अभिव्यक्तिमें संवेदनशीलता भी, जो 
वाल्मीकिका अन्तर छू सकी | छन्‍्द, लय, ताल, स्वरैक्य और मेल, तार- 
तम्य ओर सन्तुलूनका विधान सहज शक्तिको सीमामे घेर रखनेका प्रयास 
है, जिसके द्वारा मनुष्यने देश-कालकी परिधिके अतिक्रमणकी चेश की है ] 
(कछा--कविता जिसका एक अक्ञ है--मानवीय सन्तुलून-प्रिय बुद्धिका फल 
है? जिस प्रकार व्याकरण भाषाको नियमित करनेके प्रयासका फल है उसी 
प्रकार सम्यता, संस्कृति, आचार-नीति, धर्म आदि सामूहिक चेतनाको घेरेमें 
बॉधनेके उपक्रम | कविंताके सम्बन्धर्मं विचार करते समय उसे इस भूमि- 
कामें रखकर देखना, अतः, आवश्यक हो जाता है | विवश मानव-मनमे 
परिस्थितियोंके कारण सुख-दुःख, क्रोध-आक्रोश, आशा-निराशा, आवेश- 
उत्साहके क्षोम उत्न्न होते रहते हैं ओर उनकी अभिव्यक्ति बह उल्लास- 
शूर्ण आवेश, करुणचीत्कार अथवा हास-अश्रुद्वारः करता रहा है, इस 
अमभिव्यक्तिको सोन्दर्यिक चेतनाका आवेश और स्थायित्व देनेका प्रयास 
कछाद्वारा होता है | इस प्रकार कछा स्वाभाविक अनुभूतियोंकी, कृत्रिम 
माध्यमद्वार अमिव्यक्ति है । 


गीति-काव्य डे 


मानव-विकासके प्रारम्भिक युगमें अन्तर्दशनकी प्रवृत्ति नहीं रही 
होगी | वैयक्तिक अथवा सामूहिक जीवनमें अपेक्षाकृत विलम्बसे यह 
क्षमता आती है, कारण इसका विकास क्रमिक होता है। बच्चोंका प्रा- 
रम्मिक जीवन-काल मानव-जातिके जीवन-विकासकी संक्षिप्त पुनरावृत्ति 
उपस्थित करता है, इस प्रकार इतिहासको पुनरावृत्तिद्वार मानवीय 
चेतनाके विकासका संक्षित संकेत उपलब्ध हो जाता है। जीवन-कालकी 
प्रारम्भिक अवस्थामें मानव-शिश्षु वाह्मय-वस्तुओंसे प्रभावित एवं उनके प्रति 
आहष्ट होता है, क्रमशः अपने शरीर, व्यक्तित्व ओर अनुभूतिका उसे 
ज्ञान होता है। भोतिक विज्ञाननी चरमोन्नतिके पश्चात्‌ मनोविज्ञानका 
विकास इस कथनकी पुष्टि करता है | प्रारम्मिक विकास-युगमे मनोविज्ञान 
भी वाह्य अभिव्यक्तियोसे अधिक सम्बद्ध था | मानसिक क्रिया और उसके 
अचेतन-प्रदेशमें प्रवेश करनेकी चेश अपेक्षाकृत अत्यन्त आधुनिक है | 
समभ्यतां एवं संस्कृतिके विकास-कालकी आदिम अवस्थामें मानवीय चेतना 
अपनेसे बाह्य अछाकिक शक्तियोका प्रतीक बनाती थी अथवा किसी पूर्व 
पुरुषकी गाथाओईके प्रति भक्ति-विहछ भावसे आइृष्ट थी। धम्भवतः उस 
समय उसे अपनी मानसिक शक्तियोका ज्ञान नहीं था अतः उसके प्रति 
अनास्था भी थी। सामाजिक चेतनाके विकास-क्रममें प्रारम्मिक चेतना सामृ- 
हिक ही देखी जाती है । वेयक्तिक सुख-दुःख सामाजिक सुख-दुःख मात्र 
थे | जिसे हम वैयक्तिक सुख-दुःख, आशा-निराशा कहते हैं, उसकी 
चेतनाका विकास बहुत पीछे चलकर हुआ | धार्मिक कृत्योके सामूहिक 
रूपका विकास इसीका स्वरूप-भेदभर है। वाल्मीकीय रामायणक्ी आदि- 
काव्य स्वीकार करनेपर भी भरतका नाख्य-शासत्र सूचित करता है कि 
रूपकॉकी रचना पहले हुईं होगी अन्यथा रूपकोंके सिद्धान्त और उनकी 
विवेचनाकी आवश्यकता क्‍यों पड़ती ! 


हा गीति-काव्य 


नाव्य-शास्त्रके द्वारा पूर्वके कुछ शाखस्त्रकारोंकी मी सूचना मिल्ती है 

ओर उनका यत्किल्जित उल्लेख वहाँ प्रापष्य है। दृश्य-काव्यके पश्चात्‌ ही 

श्रव्य-काव्यकी रचना हुई होगी | रूपकमे अनुभूतिकी अपरोक्ष अभिव्यक्ति 

है ओर उससे आनन्द सामूहिक रूपसे प्राप्त किया जाता है। अपरोक्ष 
अनुभूतिके परोक्ष चित्रणके रूपमें महाकाव्योंका विकास हुआ, अतः 
महाकाव्योंमे नावक-तत््वोका विलक्षण मिश्रण मिलता है.। महाकाव्यम भी 
सद्दर्ष---परिस्थितिगत ओर रागात्मक---उतना ही आवश्यक है जितना 
रूपकोंमें, यद्यपि इसे प्रत्यक्ष रूपमें भारतीय शाञ््रकारोंने स्वीकार नहीं 
किया है। जो साहित्यिक रूपक अथवा महाकाव्य मिलते हैं, उनके पूर्व॑- 
रूप कथा-काव्यके रूपमें, इनकी रचनाके पूर्व प्रचलित रहे होंगे और 
कवियोंने इन्हे साहित्यिक रूप दिया होगा | दृश्य और श्रव्यके रूपमे 
काव्यका विभाजन दोनोके निकट सम्पर्ककी सूचना देता है। ऐसा संस्कार 
ओर परिष्कार भी 'सम्मवतः एक आदमीद्वारा नहीं हुआ होगा, कथाके 
रूपमें ही अनेक परिवर्तन ओर परिवद्धन हुए होगे, एवं अनेक व्यक्तियोने 
साहित्यिक रूप देनेकी चेश की होगी, उनके अत्यन्त विकसित रूप ही 
आज उपलूब्ध हैं, अपेक्षाकृत अ-संस्कृत रूप काल-क्रमसे नष्ट हो गये, अतः 
आ-प्राप्य हैं | इस सामूहिकता एवं वहिदंशनके विरोधमें वेयक्तिकता एवं 
अन्तर्दंशनका उद्धव हुआ | भह्यकाव्यों एवं रूपकोका इस दृष्टि-कोणसे 

अध्ययन करनेपर माढम होता है कि किस प्रकार अन्तदशन ओर बैयक्ति- 

कताको प्रभाव पीछे चछकर बढ़ता गया । उस युगमें भय-श्रद्धा-विस्मय- 

मिश्रित धार्मिक भावनाके कारण स्वानुभूति-प्रकाशके मार्गमें अनेक बाधाएँ 
थीं। अनेक प्रभावशाली इृत्योका कवियोंने वर्णन किया, उन कृत्योंके 

कर्त्ताओंके महत््व-निदर्शनके लिए अनेक सम्मव-असम्भव अवस्थाओं एवं 

घयनाओंका आरोप किया, अपने हृ्ष-शोक, उल्लास-विपादकी गाथाएँ 


गीति-काव्य प्‌ 


उन घरित्रोंके साथ जोड़ दीं ; ओर इस प्रकार काव्यकी प्रचलित परिपाटी 
के भीतर ही आत्म-ठुष्टि छाम किया अतः सद्भृर्ष केवल वाह्य न रहकर 
आभ्यन्तरिक भी हो उठा, फलखरूप रूपक ओर महाकाव्यके मूलमें 
सड्डर्ष---वाह्य ओर आम्यन्तरिक दोनों रुपोंमे-स्रीकृत हुआ | 

प्राचीन काव्य-परिषाठीके भीतर किड्चित्‌ स्वरूप-परिवर्तनसे साम- 
ब्जत्य उपस्थितकर विरोध प्रकट करनेके बदले जो स्वतंत्र रूपमें विरोध 
उठ खड़ा हुआ, उसके दर्शन सम्मव नहीं, क्योकि लिखित साहित्यकी 
भाँति लिपि-बद्ध नही होनेके कारण उसकी रक्षा सम्भव नहीं हो सकी ॥कित्तु_ 
_इतना स्पष्ट है कि सज्जीतकी बँधी परिपाटी-युक्त सामूहिकता, तथा वहिद॑शन 
ओर चित्रण-प्रधान्‌ प्रबंध काव्यकी प्रचलित परम्पराके विरोधमे सज्नीता- 
व्मक, वैयक्तिक एवं अन्तर्दर्शन प्रधान गीतोका प्रचलन हुआ । पीछे 
चलकर महाकाव्योतकर्मे इन तत्तोंका मिश्रण हुआ । इस प्रकार प्रारम्मिक 
अनगढ़, अनेक अंशोमें अक्ृनत्रिम तथा सहज संवेदनशील गीतोने महा- 
काव्यों, आख्यान-काव्यों एवं रूपकोको नवोन्मेष दिया | नावकॉपर इनका 
प्रभाव उस समय अधिक नहीं पड़ सका कारण काव्यत्व ओर सजल्जञीत- 
तत्वकी रक्षाका साधन उन्हे उपलब्ध था एवं सामूहिक प्रदर्शनके कारण 
उनके रूपमें अधिक परिवर्तेनकी गुञ्जाइश भी नहीं थी । 

जिस प्रकार छोक-गाथाओं एवं कथानकोंका साहित्यिक रूप प्रबन्ध 
काव्यों एवं रूपकोमें प्रकट हुआ उसी प्रकार व्यक्तिगत हर्ष-शोक, आशा- 
निराशा, राग-द्वेष, आवेश-भावकुतासे परिपूर्ण छोक-गीतोका साहित्यिक 
रूप गीति-काव्यों या प्रगीत मुक्तकोमें । छोक-गीत ही इन साहिन्यिक 
गीतों ओर गोतियोके अविकसित रूप हैं | इन छोक-गीतोने इस प्रकार 
जहाँ महाकाव्योमे वेयक्तिकता एवं अन्तर्दर्शनका आवेश दिया वहाँ स्वतन्त्र 
गीति-काव्योकी रचना को उन्मेष भो | 


६ गीति-काव्य 


संस्कृत साहित्य-शाखत्रमें काव्यके दृश्य ओर श्रव्य दो भेद मानकर श्रव्य 
काव्यको महाकाव्य ओर खण्ड काव्य दो भेदोंमें विभक्त किया गया है। 
[दूसरे पद्मोंसे निरपेक्ष छन्दोबद्ध स्चनाकों मुक्तक कहते हैं । वस्त॒तः गीति- 
काव्य ओर मुक्तक काव्यमें भारो अन्तर है। गीति-काव्य अनुभूतिकी 
अन्विति उपस्थित करता है, ऐसी अवस्थामे उसके पद्म अपने ही अन्य 
पद्मोंकी आकांक्षा अवश्य रखते हैं। म॒ुक्तक छनन्‍्दकी इकाई मात्र उपस्थित 
करते हैं | संस्कृत साहित्य-शास्त्रकारोने इस प्रकार गीति-काव्य नामका कोई 
भेद नहीं माना है। 
लीति, स्तोत्र आदि मुक्तकके अन्तर्गत आते है | ग्रीकोने काव्यके दो 
भेद माना है---गीति-काव्य ( 77८!८ 07 9770० ) तथा सामूहिक काव्य 
(८४०४८) | सामूहिक्र काव्य गेय था ओर अनेक लोग मिलकर वाद्य 
यंत्रोंकी सहायतासे किसी तीज्र सामूहिक भावनाकों अभिव्यक्त करते थे | 
गीति-काव्यको 'लिरिक! इसलिए. कहते थे कि उसे 'छायर” नामक वाद्य- 
यंत्रकी सहायता अपेक्षित थी, अनेक गायकोंकी सामूहिक अनुभूतिकी 
अभिव्यक्ति ओर उद्रेक नहीं होता था, बल्कि उसके द्वारा वैयक्तिक अनु- 
भूतिके उद्गेकका प्रयास किया जाता था | एसारज्ञी बजाकर राजा भरथरीके 
गीत गानेवाले गायकीकी-सी परिपाटी सम्मवतः रही होगी। पीछे चलकर 
“लिरिक! कविताकों छायरः की अपेक्षा नहीं रह गयी एवं काव्यके दूसरे 
भेद 'कोरिक? कवितामें इसके तत्वोका समावेश हो गयो | 
संस्क्ृतमें महाकाव्यके लक्षण इस प्रकार बने कि उसमे गीति-काव्यका 
प्रवेश सम्भव नहीं हो सका। महाकाव्यमें गीति-काव्यके समावेशका प्रयास 
अत्यन्त आधुनिक है, गीति-काव्यका आधार मात्र सद्भीतात्मक होना नहीं । 
छन्द-व्यवस्था किसी-न-किसी रूपमें सद्भीतात्मकताका आग्रह सखीकार करती 
है | पाश्चात्य सज्ञीतके विधानकी सीमाओंके कारण वहाँके गीति-काव्यकें 


गीति-काव्य ७ 


लिए सल्लीतात्मकता अपेक्षित रही । वाल्मीकीय रामायण गेय है ओर लूव- 
कुशने रामके आगे उसका सख्वर गान किया था। नीति या स्तोत्र पच्च- 
बद्ध होकर भी गीति-काव्य नहीं, कारण आत्मनिष्ठताका अमाव है. | खण्ड- 
काव्योमेसे अनेकर्में गीति-तत्त्व प्रचुर मात्रामे विद्यमान हैं किन्तु वे शुद्ध 
गीति-काव्य नही । मेघदूतमें कालिदासने वैयक्तिक हर्ष-शोककी अमि- 
व्यञ्जना की है किन्तु इसके आधार-रूपमें आख्यानका आग्रह भी कम 
नहीं । इस कारण इसमें गीति-काव्य ओर आख्यान-काव्यके तत्त्वोंका 
सम्मिश्रण है। 'मन्दाक्रान्ता'मे एक ओर विषादकी जहाँ गंभीर अमि- 
व्यञ्जना हुई वहाँ कथानकके विकासमें विरोध भी उत्पन्न हुआ । इस 
मिश्रणके द्वारा इसमें (लिरिकि बैलडः ( 7,970७] 99]90 ) 'प्रगीत- 
गाथा? का आग्रह अधिक है । मेघदूतका गीति-काव्यत्व देखने योग्य है--- 


मामाकाशप्रणिहितभुज निददयाश्छेषहेतो--- 
लेब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्न सं दशेनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशोी न स्थल्ीदेवतानां । 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति । 


ग्रिये | स्वप्नमे किसी तरह जब में तुझकों पा जाता हूँ, 
शून्य गगनमें आलिक्नकों तब बॉहें फेलाता हूँ। 
वनदेवियाँ दशा यह मेरी देख-देख दुःख पाती है ; 
आँसुकी मोती-सी बूँढें पत्तोंपर बरसाती हैं। ]के 

भित्वा सद्यः किसलयपुटान्दवदारुद्रमाणां । 

३ 2" 

ये तत्लीरखुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः । 





# केशवप्रसाद मिश्र कृत हिन्दी अनुवाद | 


८ गीति-काव्य 


आलिड्न-यन्ते गुशवति मया ते तुषाराद्रिवाताः 
पूने रपट यदि किल भवेदज्मे भिस्तवेति ।। 


देवदारुकी नयी कोपलें चिटकाकर जो चली बयार, 
हिमगिरिसे दक्षिणकों लेकर उसके रसका सोरभ-सार । 
गुनवन्ती ! में उसे भेंटता अपने दोनों बाहु पसार 
क्या जाने तेरे अज्ञोंसे मिल आयी हो यही विचार ॥]# 


संक्षिप्येत क्षण इब कर्थ दीघेयामा त्रियामा । 
स्वावस्थास्वहरपि कथ॑ सन्द्मन्दातपं स्थात्‌। 
इत्थं चेतश्रटुल॒ नयने दुलंभप्रार्थन॑ मे 

गाढ़ोष्मामिः कृतमशरण त्वद्वियोगग्यथामिः || 


हा क्यों न हो कि ये लम्बी रातें पल समान कट जायेँ, 
र दिवसके ताप पापमय सब प्रकार मटपट घट जायेँ । 
मआगनयनी , ऐसी अनहोनीके पीछे जल रहा शरीर 

[तेरी विरह-बेदनाओंने मेरा मन ऋर दिया अधीर ।]& 


इन पंक्तियोंमें गीति-काव्यके प्रधान तत्त्वोंका न्यूनाधिक मात्रामें 
समावेश है किन्तु उसका विशुद्ध विधान नहीं । जयदेवके गीत-गोविन्दके 
गीतोंकी गणना अनेक लोग गीति-काव्यके अन्तर्गत करते हैं | गीत और 
गीति-काव्यमें कलात्मकताके अतिरिक्त और भी अन्तर है। गीतमें एक ओर 
जहाँ सन्लीतके निर्वाहका अधिक आग्रह है वहाँ आत्मानुभूतिकी अमि- 
, व्यञ्जनासे अधिक वर्णनका मोह भी | गीत इस रूपमें अपने पूर्व रूप 
लोक-गीतसे अलग जा पड़ा है | जयदेवके गीतोंके लिए तार और रागका 





# केशवग्रसाद मिश्र कृत हिन्दी अनुवाद | 


गीति-काव्य ९ 


विधान है यद्यपि शास्त्रीय सज्जीतकीं इष्टिसे उसको रक्षा सब्र जगह नहीं हो 
सकी है | गीत-गोविन्दकी रचना बहुत नाठ्कीय ढंगपर हुईं है अथवा 
उसमें नावकीय दृश्योंका समावेश हुआ है यद्यपि पात्र-पात्रियोकी संख्या 
कुल तीन है, कृष्ण, राधा और सखी | यह, अतः, गीति-काव्य ओर 
गीति-नाख्यके बीचकी रचना है ) वर्णनका मोह ओर आग्रह प्रसिद्ध 


गीतोंमे 


गैतोंमें छक्षित होता है--.. 


[ बसन्‍त राग तितलाभ्यां गीयते ] 


लत्ितलवंगलतापरिशील वकोमलमल यसभी रे 
मधुकरनिकरकरम्बितको किलकूजितकुटजकुटी रे । 

विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति 

युवतिजने न सम॑ सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥पध्रुवम। 
उन्मदम दनमनो रथपथिक्रवधूजनजनितबिलापे । 
अलिकुलसड्डुलकुसुमस मृूहनिराकुलबकुलकलापे ॥विह' * "॥ 
मृगमद्सोरभरभसवशंवद्तवद्ल्मालतमाले । 
युवजनह॒द्यविदारणमनसिज वखरुचिकिंशुकजाले ।।विह' * * 
मदनमहीपतिकनतकद्रुडरुचिकेशरकुसुमविकासे । 
मिलितशिलीमुखपाटलपटलक्कतस्मरतूणविलासे ।|विह'* * 
विगलितलज्वितजगद्वल्ोकनतरुणकरुणक्तहासे । 
विरहनिक्वन्तनकुन्तमुखाकृतिकेतकदन्तुरिताशे ॥विह' * * 
समाधविकापरिमलललितेनवमालतिजातिसुगन्धौ । 
मुनिमनसामपि सोहनकारिशि तरुणाक्रारणबन्धों ॥विह''* 
स्फुरदतिमुक्तत्नतापरिरम्भणमुकुलितपुलकितचूते । 
व्ृन्दावनविपिने परिसरपरिगतयमुनाजलपूते ।|विह' ** 


१० गीति-काव्य 


श्रीजयदेवभणितमिद्मुदयति हरिचरणस्मृतिसारम्‌ । 
सरसवसन्तसमयवनवणनमनुगतमदनविकारम्‌ ॥विह' * * 

'सरस वसनन्‍्त समय वन वर्णनम? द्वारा इसकी वर्णन-प्रियता प्रकट 
है; वसनन्‍त राग, रूपक ताल और मध्य लय है एवं छूय नामक छन्द भी । 
इस गीतमे विप्रलूम्माख्य »ज्ञारका वणन है | सन्जीतके शास्रीय आग्रह 
ओर अपेक्षाकृत आत्म-निश्रताके अभाव में इसे गीत-काव्यके अन्तर्गत न 
मानकर गीत मानना ही उपयुक्त होगा । गंगा-लहरी? आदिके शसम्बन्धम 
भी यह कथन अनुपयुक्त नहीं ; यद्यपि पंडितराज जगन्नाथमे गीति 
काव्यत्वका उन्मेष अधिक है । इस प्रकार संस्कृत-साहित्यमे शुद्ध गीति- 
काव्यका अभाव-सा है और छोक-गीतोका प्रभाव उसपर परोक्ष रूपमे 
पड़ा है | प्रारम्भिक कथाओंके आधारपर आख्यान काव्य बने किन्तु वेयक्तिक 
भावनाके प्रसारके अधिक अनुकूल न होनेके कारण लछोक-गीतोंकी परम्परा- 
में साहित्यिकताका आग्रह छाकर नये रूप-विधानकी सृष्टि हुई ओर उसका 
विकास वैयक्तिक हास-अश्रु तत्वसे युक्त आख्यान काव्य ओर स्वतंत्र गीतों- 
के रूपमे हुआ ओर इन गीतोकी परम्परामे क्रमशः गीति-काव्यका विकास 
हुआ | 


क्रमिक विकास 

थ्राथमिक अवस्थामें गीत गेय थे | गीतोमे भाव-प्रसारके लिए काव्यत्व 
का अधिक आग्रह न था। मिलन-विरह, हर्ष-गोक, आनन्द-विधादका 
चित्र भावकुताद्वार नहीं बल्कि सज्ञीत ओर गेयताद्वारा उपस्थित 
किया जाता था | आनन्दकी रागात्मक अभिव्यक्ति विषादकी अमिव्यक्तिसे 
विभिन्न है. ओर इस पग्रकारके गीतोंमे केवछ इनकी अमिव्यक्ति- 
का आग्रह था | इस अवस्थाम शब्दका कोई महत्त्व नहीं था एवं विषय- 


गीति-काव्य १४ 


विधानका विकास भी नहीं हो सका था। भाषा उस अवस्थामें थी, 
जिसमें भाव-प्रकाशनकी क्षमता और विस्तारके लिए वाद्य-यंत्रोकी सहा- 
यता अपेक्षित थी | वाद्य-यंत्र भी अपने पूर्ण विकसित रूपमे न थे, बल्कि 
साधारण बाद्य-यंत्र ही काममे आते थे। इस अवस्थामें अनेकांश रूपसे 
मानव चेतना प्रकृतिकी अनुकृतिमे संख्ग्न थी | बर्बर जातियोकी कविता 
अथवा गीतोके अध्ययनसे इसका सड्भेत मिल्ता है यद्यपि अधिक सहा- 
यता नहीं मिलती | कारण युगोंके इस अन्तराल्मे उनके स्वरूपका भी 
विकास होता रहा है अतः उनके गीतोंका भी आज वह रूप नहीं रहा जो 
पूर्वकालमे था | इस काछतक सामूहिक ओर वेयक्तिक भावनामें अधिक 
अन्तर नहीं आ सका होगा । समाजकी उस अवस्थामे व्यक्तिपर गीतोमे 
प्रकट मावनाओंसे अधिक सजन्नीतात्मक अभिव्यक्तिका प्रमाव पड़ता था । 
प्राचीन जातियोंके इतिहासमें-जिसका अधूरा शञान ही आज उपलब्ध है- 
इसका सल्लेत मिलता है | (प्रारम्भिक कालके इन गीतोंके स्वरूपका विकास 
होता रह्म और उसकी दो शाखाएँ हो गयी | एक शाखाका विकास 
संगीतके शास्त्रीय विधानके रूपमें हुआ और दूसरीका विकास काव्यके 
रूपमे | काव्यमें सज्ञीतात्मकता ओर, चित्रात्मकता दोनोंके सामञ्जस्य और 
सन्तुलनका आवेश है। काव्यका मूर्त-विधान चाक्षुष है किन्तु सन्लीतके 
कारण भ्राव्य-मूत॑-विधानका आग्रह कम नहीं | कविकी सफलता दोन्‍न्मे 
प्रकारके मूत्त-विधानमें समन्वय और सामज्जस्य उपस्थित करनेमे है 
प्रारम्भिक गीतोंका नमूना नहीं मिलता केवल उनके दारा प्राप्त साहित्यिक 
उन्मेषका आभास ही यत्र-तत्र मिलता है। अतः इसके सम्बन्धमें निश्चित 
रूपसे कुछ कहा नहीं जा सकता । 

. (गीति-काव्य-परम्पराकी दूसरी अवस्था वहोंसे शुरू होती है, जहाँ 
सज्जीत ओर गीतका अन्तर स्पष्ट होने लगता है। सज्जीतमें जहाँ शास्त्रीय 
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विधान-रक्षाका आग्रह आता है वहाँ गीतोंमें भावुकता और आत्मामि- 
व्यब्जनका । सज्लीतमे शब्दोका महत्त्व नगण्य है केवल उनके माध्यमसे 
स्व॒र-विस्तार ओर सझ्लोच होता है ; शब्द अर्थकी परिधिको स्पर्श मात्र 
करता है, स्वर-प्रसार ही उसका लक्ष्य है 9 गीतोंमे स्वर और 
लय, स्वर-सामजञ्जस्य ओर ताल-पद्धतिका शास्त्रीय आग्रह नही | शब्द केवल 
स्वरके विस्तार-सड्लीचके लिए, नहीं आते । अर्थ-परिधि विस्तृत होने छगती 
हैं। सज्ञीतके लिए जहाँ वाद्य-यंत्रोंकी अपेक्षा है, वहोँ गौतोंके लिए उनकी 
अनिवार्यता स्वीकृत नहीं | (गीत काव्य और संगीत दोनोंके शास्त्रीय विधान- 
के विरोधमें वेयचिक आत्मनिष्ठताका आधार लेकर चछा | छोक-गीतोका 
उन्नत रूप इस अव॑स्थामे मिलता है, जिसमे शब्द और अर्थ दोनोंकी प्रधा- 
नता है किन्तु सज्ञीतकी नहीं बल्कि सद्जीतात्मक एवं रागात्मक अनुभूति- 
का प्रबल आग्रह है ) (छोक-गीतोकी स्वामाविकतामे काव्यके स्वीकृत मानोकी 
क्त्रिमताके प्रति विरोधका भाव है । जो आत्मीयता, आत्मनिष्ठता और 
संवेदनशीलता उनमें है, वह शास्त्रीय काव्य-विधानमे नहीं कविताका 
प्रभाव अनेक अशोमें वैयक्तिक संस्कार ओर रुचिके कारण है इसलिए: जो 
काव्यत्वपूर्ण काव्यके पोषक हैं, वे नवीन कविताका आस्वादन नहीं कर 
पाते, यद्यपि उनके मानकों ही कविताका अन्यतम मापदण्ड स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । उनके सामने काव्यका परम्परागत स्वरूप-विधान रहता 
है और उसी कसोटीपर वे काव्यको कसते हैं। छोक-गीतोमे काव्यत्वका 
अभाव माननेवाले काव्यकी ऋत्रिमताकों ही महत्त्वपूर्ण मान बैठते हैं | 
कला यदि शणगात्मक क्षणोकी आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति है, प्राम-गौत 
निश्रय ही कलात्मक हैं । उनमें भावनों और सज्लीतात्मकताका समन्वय है। 

“हे सुन्दरि ! ठुमपर यह मेरा कैसा अनोखा मोह है जिसका पारा- 
बार नहीं । जबसे तुम्हाय वियोग हुआ है, जिसको देखता हूँ, वही तुम्हारा 
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रूप बन जाता है। चित्तमें जिसका विचार करता हूँ, वहीं तुम्हारे प्रेमका 
विचार बन जाता है | जो कुछ में लिखता हूँ, वही तुम्हारा सुन्दर आकार 
प्रतीत होता है। नाम लेकर किसौको बुछाने लगता हूँ, तो मु हसे तुम्हारा 
ही नाम निकल पड़ता है |” 


एटुवंटि मोह मो कानि.ओ एलनाग इंतति अनग रादे । 
मटु साय देवमी सनसु देलियग लेक मनल नेड़ बाये । 
नय्यो-ओ मगुवा ॥ 


कल्कि निन्‍नेड़ वासिनदि मोदलु नीरूप कनुल कट्टिनटुलुंडने। 

चेलिय ने नोकटि दलचेद वन्न नीसेषु चोलिमि तलये चुंडुने | 

सोलसि ने नेमैन ब्राय नीयाकार शोभन मे कलुपिंचुने । 

पिलिचि पेरुन नो कटि विज्षब बोलचिन नीदु पेरु मुंदुग ॥ 
दो चुने-ओ मणुवा ॥ 


[ तेछयूका एक छोक-गीत, कविता कौमुदी ( ग्राम-गीत ) ४० ३८ ] 


कारिक पियरि बद्रिया भिमिकि देव बरसहु। 
बदरी जाइ बरसहु उही देस जहाँ पिय कोड़ करें ॥ 
भीजे आखर बाखर तम्बुआ कनतिया । 
अरे भितरासे हुलसे करेन समुक्ति घर आदें॥ 


इन गीतोमे कब्पनाकी विशद्‌ उड़ान नहीं; सज्जीतका शास्त्रीय विधान 
नहीं; छन्‍्द और अलड्कारका कृत्रिम आग्रह नहीं, बल्कि साधारण शब्दोमे 
अन्तर्दशाकी सहज, स्वाभाविक, मार्मिक अभिव्यक्ति है। 

सज्ञीत ओर काव्यके हुस विच्छेद-युगके कला-गीतोंमें सज्नीतका 
अधिक आग्रह देखा जाता है यद्यपि भावोन्मेषके लिए. भी कम स्थान 
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नहीं | यहाँ भाव और सज्लीतमें पारस्परिक सम्बन्ध है। सन्ञीत छूय- 
विस्तारहारा भावना प्रसारमें सहायता देता है। राग-ताल-लरूय विशेष द्वारा 
विशिष्ट अनुभूति ओर भावनाकी अभिव्यक्तिका प्रयास इसकी सूचना देता 
है। इस अवस्थामें सज्ञीतका, किन्तु, मोह छूटा नही है, सन्नीतकी प्रधानता 
क्रमशः कम होती गयी ओर भावाभिव्यक्तिका प्राधान्य हो चला | वर्णन- 
विधान अलड-कृत रूप-विधानका हेतु न रहकर आत्मामिव्यक्तिका साधन 
हुआ। सज्ञीतशासत्रका विरोध ऐसी अवस्थामे न हुआ किन्तु उसकी 
रक्षामे सतकता भी कम नहीं हुई । 

. (विकास-क्रमकी तीसरी अवस्थामे भाव और सल्जलीत समान स्तरपर 
आ गये, एकके लिए, दूसरेको हत्या नहीं की जा सकी। भाव और सल्जलीत, 
विष्रय और विधानके एकीकरणद्वारा गीतोंकी कलात्मकताका विकास हुआ । 
इस अवस्थामें गीति-काव्य अपनी प्रकृत भूमिपप आता हुआ 
दीख पड़ता है। दूसरी अवस्थामे सज्ञीत और काव्यकी दो विभिन्न शाखा- 
ओंका रूप मिलता है। काव्य छन्द-बन्धन खीकारकर सज्जीतका आग्रह' मान 
लेता है किन्तु इस अवस्थामें सज्ञीतात्मकताकी भावना परम्परागत ओर 
सास्कारिक है। छन्‍्दोंका सल्लीत अपने बंधे नियमोंके अन्तर्गत चल्ता है 
जैसा सद्भीतका विकास अपने शास्त्रीय नियमोंके आधारपर | तीसरी 
अवस्थामे सद्भीत और काव्य एक दूसरेकी सीम/मे साधिकार प्रवेश पाते 
है। वेसे काव्यमें माव-प्रसारणकी योजनाके साथ सन्ञीतकी रक्षाका आग्रह 
भी रहता है | शब्द-मात्र लय-विस्तारके साधन न रहकर अर्थाभिव्यक्तिके 
माध्यम बनते हैं | मध्ययुगीन हिन्दो-साहित्यका इतिहास इसका साक्षी है । 
सूर, ठुछसी, मौराके पद एक ओर जहोँ भाव-भूमिके प्रसारमें सच्चेष्ट हैं, 
वहाँ सद्भीतात्मकताकी पूर्ण रक्षामे भी गदवैयोंद्वारा 'क्लासिकल” सन्ञीलके 
लिए, इन पदोंकी खीकृति इसका प्रमाण है  सज्ञीतकी रक्षाके लिए, काव्यख- 
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की हत्या नहीं हुई है) काव्यल और सजन्नीत एक स्तरपर स्थित हैं अवश्य, 
किन्तु ऐसा छगता है, जैसे सल्लीतको प्रमुखता नश-सी हो रही है यद्यपि 
सद्जीतकी हत्या नहीं की गयी । सूरदासके पदोंके शब्दोंके विक्ृत रूपका 
कारण सल्ञीत-तत्वकी रक्षाका आवेश नहीं बल्कि भाषा और छन्दका 
विरोधी तत्व था । टिखकर रखनेकी प्रथा प्रचलित रहनेपर भी काव्य 
उस समयतक श्रव्य ही था | छापेकी कलछोके कारण कविताके अन्य रुपोंके 
साथ उसका पाठ्य रूप सामने आया | कविता-पाठकी जगह मौन-पाठका 
प्रचछन हुआ | इस प्रकार सज्जीतसे अधिक प्रधानता उसके विषय अथवा 
विचारकों मिली | इस तथ्यने कविता और विशेष रूपमे गीति-काव्यके 
खरूप-विधानमें अन्तर उपस्थित किया । चाक्षुष होना काव्यगत परिवतेनों- 
के कारणोंमें एक प्रमुख कारण है। जहाँ पहलेका कवि मुख्यतया श्राव्य एवं- 
चाक्षुष-विम्बोंके समनन्‍्वयमे संखूग्न रहा वहाँ उसका मूर्त विधान अधिका- 
घिक रूपोमे चाक्षुप्र होने गा । अतः सन्जीत-तत्वकी प्रमुखताका कम होना 
स्वाभाविक हो गया। उन्द-विधान-त्यागमे यही भ्रन्नत्ति परिलक्षित हुई 
यद्यपि मुक्त छन्‍्दोंमे भी कवि छन्द-बन्धनसे पूर्ण मुक्ति-ल्यम नहीं कर सका | 
(ईिस प्रकार गीत-काव्यके विकासकी परम्पराको चौथी अवस्थामे 

“ आकर गीति-काव्य सज्ञीतके शास्त्रीय विधानका पतला छोड़ देता है यद्यपि 
सद्जीतात्मकताका आधार वह छोड़ नहीं सकता | सद्चीत यहाँ अनुभूतिका 
अनुचर मात्र है। राग-ताछ विशेषमें ही विशेष प्रकारकी अनुभूतिकी 
अभिव्यक्ति नहीं की जाती । सद्जीतके शास्रीय विधानकी उपेक्षाके साथ 
ही उसी' अनुपातमें आत्मनिष्ठता, आत्मानुभूति और ' आत्माभिव्यञज्जनका 
आग्रह बढ़ता जाता है। गीति-काव्य परम्पराकी तीसरी अवध्थामें मावानुकूल 
सज्ञीतकी योजना की जाती थी | छन्‍्द ओर राग विशेषद्वारा भावप्रकाशन- 
की क्षमता प्रदर्शित की जाती थी । अतः छन्दशासत्र के आचारयोंने इसका 
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विचार रखकर विशिष्ट रसोंके लिए तदनुकूछ उन्दोंकी व्यवस्था की# शंगार 
के लिए शादूंछ विक्रीड़ित, वसनन्‍्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, द्रुतविल- 
म्वितः छन्‍्दोंका विधान किया गया । विरह-वर्णनके लिए, मन्दाक्रान्ता अपनी 
रुक-रुक कर चलनेवाली गतिके कारण अद्वितीय है। सवैया ओर कवित्तके 
अत्यधिक प्रचारके मूलमें स्व॒र-विस्तागकी शक्तिके साथ विषयोका सीमित 
होना भी है| सल्ञीत-विधानकी रक्षाका प्रयल तीसरी अवस्थामें रहा किन्तु 
प्रत्येक स्थानमे इसकी रक्षा सम्भव न हो सकी। | चोथी अवस्थामें 
आकर सल्जीतके शास्त्रीय-विधानका मोह एकदम छूट जाता है, शब्दोमे 
अपना सड्जीत-तत्व है और शब्दोके पारस्परिक सल्ठटन ओर मेंलद्वारा उनके 
अन्तर्निद्िित सज्ञीतका समन्वय अनुभूतिकी अभिव्यज्जनाके साथ होता है॥। 
ऐसी अबवस्थामे सज्ञीत-विधान, काव्य-विधानसे भिन्न कुछ नहीं रह जाता 
बल्कि शब्दोका ख-संगीत ही भावना-प्रसारकी उपयुक्तता प्रहण कर लेता 
है। मोन-पाठका अर्थ है मन-ही-मन आद्त्ति | ' इस प्रकार विचार करते 
समय भी मनुष्य उच्चारण-प्रक्रियामे संख्झ है, कारण मानसिक बिम्बोंके 
साथ उनका ध्वन्यात्मक साहचर्य भी छगा रहता है। शब्दोंके उच्चारणमे 
प्रयुक्त वाकू-क्रिया ओर तदनुरूप 'भावोंके चित्रोंके समन्‍्वयसे ही विचारोंकी 
स्थिति जान पड़ती है। गीति-काव्यके पाठमें भी यह प्रक्रिया कार्य करती 
है | संक्षेपमें मन-ही-मन पढ़नेके समय भी सल्जीतातमकताका आग्रह बना 
रहता है, (इस प्रकार गीति-काव्य सज्जीतके शासत्रीय-विधानसे विभिन्न 
, सज्भीतात्मकताका आवेश ग्रहण करता है | उसमें सद्भीत नहीं सल्जीतात्मकता 
है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रभावकी योजना होती है और उसमें तीजता 
आती है )ज्लीत वहाँ वाह्य आरोप नही अन्तर्निहित प्रवाह है | यह गीति- 
काव्यकी चरम परिणति है ) गीति-काव्यकों राग-तालके घेरेमे डाल ऋबि- 
सम्मेलनोंके गायक कवि गीति-काव्यकी प्रकृतिका अपमान करते हैं ( सजीव 
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आपामें व्यक्तिके आन्तरिक भावोंकी सक्षम अभिव्यञ्जना सच्बी- 
तात्मकताके आग्रहके साथ जिसमें होती है, वह गीति-काबव्य हैँ; 


गीति काव्यकी भारतीय परम्परा 


गीति-काव्यकी प्रकृति ओर उसके स्वरूप-मेद-निरूपणमें भारतीय 
गीति-परम्पराका संक्षित परिचय “सहायक होगा | (वैदिक-युग सामूहिक 
संस्कृति और सभ्यताका युग था [आनन्द-विषाद सभी सामाजिक 
थे, अतः उनकी अभिव्यक्ति भी सामूहिक थी $ वेयक्तिकताके 
क्रमशः विकासके लक्षण उसी समय प्रकट होने लग गये थे | [ग्रज्ञ 
आदि क्रियाएँ सामूहिक थी ] जिसे एकान्त साधना कह हिन्दू धर्मकी 
विशेषताकी व्यवस्था दी जाती है, उस एकान्तिक धर्म, साधना 
और पूजाका उस समय अभाव दीखता है। दुःखवादी बौद्ध धर्म- 
मे वैदिक अवैयक्तिकताके विरुद्ध बैयक्तिकताका विकास दीख पड़ता है। 
“(हु जन हिताय बहु जन सुखय”? भ्रमण करनेपर भी मिक्षुकोमें ऐकान्तिक 
साधना दीख पड़ती है| इतिहास-क्रमसे वैदिक और बौंद्ध युमोका वर्गी- 
करण सुविधा-जनक होनेपर भी वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता | युगान्त 
ओर युगारम्भकी स्पष्ट विभाजक रेखाएँ नही खींची जा सकतीं ।/दुख/बादी, 
नियतिवादी बौद्ध दर्शनका मूल आननन्‍्दवादी मध्यदेशीय आयोंकी 
दाशनिकताके साथ ही साथ स्थित था। सामाजिक, राजनीतिक, बोद्धिक 
एवं भौगोलिक कारणोसे प्रतिक्रियाके रूपमे बोद्ध दर्शनका-स्वरूप स्पष्ट हो 
गया किन्तु ऐसा समझना भूल है कि काल्‍ल-क्रमके अनुसार इन 
भावनाओंका जन्म हुआ | बहुत सम्मव है बोद्धोके इस दर्शनपर मगध 
देशीय अनायोका, जिन्हें आत्यः कहकर याद किया गया है, . प्रभाव पड़ा 
हो | मध्यदेशीय आनन्दवाद जहाँ सामूहिक चेतनाका फछ है वहाँ दुःख- 

ल्‍्‌ 
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वादमे वेयक्तिकताका समावेश अनेक अंशोमें हो जाता है, चाहे दुःख 
सामाजिक कारणोसे ही क्‍यों न उतन्न हुआ हो । 
| लिदिक ऋचाओमें उदात्त, अनुदात और स्वरित उच्चारणोंका विधान 
है | यास्कने अपने निरुक्तमें इनकी व्याख्या की है। वैदिक ऋचाएँ 
सामूहिक रूपमें सम्भवतः वाद्य यंत्रादिके साथ गायी जाती थीं। सामवेदमे 
संगीतपूर्ण पाठके लक्षण स्पष्ट हैं। ऋग्वेद ओर वेदानुयायी ब्राक्षण और 
सूत्र-ग्रन्थोम भी यज्ञों ओर संस्कारोके अवसरपर बवीणा-बादन-गायन और 
विशिष्ट स्व॒रोका विधान है | अपस्तम्भने अपने ग्रह-सूत्र ( १४-४ ) में 
'सीमान्तम्‌ संस्कार' के लिए. गायमिति वीणा गाघिनों सम्शास्तिः की 
व्यवस्था दी है। यजुवेद-कालमे भी वेदगायकोंके अस्तिववका पता 
चलता है-)- 
उदकुंभानधिनिधाय. दास्‍या माजॉलीय॑ 
परिनृत्यन्ति पथोी. निष्नतीरिद॑ मधु 
गायन्त्योमघु वे देवानां परममन्नाद्य 
परसेवान्नाद्यमवरुंधे पथोनिप्नन्ति महीयामेबैषु दूधति ।। 
यजु; संहिता ( ७-५ ) 
(स्रियों इन गायकोंके प्रति अधिक आवक होती थी--- 
“अगायन्देवस देवागू गायत उपावतेत तस्माद्वायन्तग ख्रियः 
कामयन्ते काम्ुका एनग्गू' ख्ियो भवन्ति ))7 
द यजुः संहिता ( ६-१ ) 
८सामवेदका सम्बन्ध संगीतसे है) एवं ऋक्‌ ओर यजुवेंदोंमें अर्थका ध्यान 
अधिक । (वबिदोंमें आयोंके अनेक वाद्ययंत्रोंकां वर्णन मिलता है, _जैसे--- 
दुन्दुभी, अदम्बर, भूमि-दुन्दुभि, वनस्पति, अधानि, कंघवीणा, वन और 
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वीणा तथा तुनव, नदि नामक स्वस्यंत्र | सामवेदका उपवेद गंधर्ववेद 
है जिसमें नाव्य और संगीतका विवेचन है। सामवेदमें उदात्त और अनु- 
दात्त स्वरोंका उल्लेख है, क्रशः इनके बीचके स्वरोंकी कल्पना हुई) 
ऋक प्रतिशाख्यमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वरका उल्लेख 
मिलता है। मंद्र और अतिस्वर्का भी आगम हुआ । तैत्तिरीय प्रति- 
शाख्यमें 'क्रु्ट! का नाम आया है और इस प्रकार नारदीय शिक्षाके अनु- 
सार सामगानके सातस्वरोंका संगीत-शासत्रके सात स्वरोंसे सम्बन्ध है. 


यस्सामगानां प्रथमस्स वर्णोमिध्यमस्मृतः । 
योडसो द्वितीयों गान्धारस्तृतीयस्त्वषभस्स्मृतः । 
चतुर्थेष्षदज इत्याहुः पव्चमों धेवतों भवेत्‌ । 
वष्ठो निषादों विज्ञेयस्सप्तमः पव्वमस्स्मृतः । 
साम संहिताकी प्रथम ऋचा इस प्रकार गायी जा सकती है-- 


ओग्न इ। आयाहि इवो इतो या आयि।तो या आ इ । 
सा सास। गागा गरिमसाममासागाग। मामागाग। 


/स विवेचनका इतना ही अर्थ है कि सामूहिक रुपसे वाद्य-यंत्रोंके 
साथ वेदोंके गाये जानेके प्रमाण मिलते हैं।) वेदोको अपौरुषेय कहकर 
मानवीय तत््वोंका निराकरण नहीं किया जा सकता । वैदिक 
ऋचाओंके पाठ द्वार सामूहिक रागात्मिका अनुभूतिका उद्बेक होता था, 
उनके बहुदेववादके भीतर एकल स्थापितकर॑ पुष्ट दार्शनिक आधार 
देनेका प्रयास बादमें चछकर हुआ । संगीतका यह प्रभाव प्रत्येक साहित्य 
अथवा जातिके उद्धव-काल्में देखा जाता है। प्राचीन मिली अपने 
उत्सवोंें. धार्मिक गीत गाते थे। इलियडके पाठके समय संगीत एवं 
वाद्य-यत्रका साहाय्य अनिवार्य था। चीनी, तातारी यहाँतक कि नीग्रो 
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जातिके छोग उत्सव अथवा धार्मिक समारोहमें नृत्य और गीतका उपयोग 
करते हैं | वाद्य-यत्रों ओर संगीतके द्वारा धार्मिक ऋृत्योंका विस्तार सम्भव 
था, एवं सामूहिक रागात्मिका चेतनाके विकासमें इनसे सहायता मिलती थी | 
बौद्ध-युग दुःखवादी है अतः व्यक्तिगत आचरणपर अधिक जोर देकर 
नेतिकताके अधिक आग्रहका प्रदर्शन उसमें होता रहा | निवृत्ति-मार्गका 
अवल्म्बन करनेके कारण नेतिक आचारोका जो निरूपण हुआ उसमें 
संगीत, नाव्य आदि सामाजिक आचारसे विच्छिन्न हो पड़े । बौद्ध ओर 
जैन वाद्ययमें अतः गीत अथवा गेय काव्यकी रचनाको प्रेरणा नही 
मिली । यद्यपि पीछे चलकर महाकाव्योंकी परम्परामें बुद्ध-चरित्रका आधार 
लेकर रचनाएँ. हुईं किन्तु इस युगकी सबसे बड़ी देन वैयक्तिक चेतनाका 
विकास है। मिक्षुणियों सौन्दर्यकी नश्वस्ताका उल्लेख कर आत्म-निष्ठाका 
परिचय देती हैं जिसमें गीति-तत्वका उन्मेष मिलता है--.- 


कालका भमरवरण्णसदिसा वेलितग्गा मम मुद्धजा अहु, 
ते जराय सालवाक“सदिसा सच्चवादि वचन अनख्ञथा । 
काननस्मि वनखण्डचारिणी कोकिला व मधुर निकूजितं 
तं जराय खलितं तहिं तहिं सच्चवादि वचन अनझथा । 


( थेरी गाथा, २०५२-६१ ) 


[भ्रमरावछौके समान सुचिकण काले ओर बुंघराले मेरे अलक-गुच्छ 
जराके कारण आज सन और वल्कल-जैसे हो गये हैं । परिवर्तनका चक्र 
इसी क्रमसे चलता है । सत्यवादीका यह कथन मिथ्या नही ।] 

इस प्रकार इसमें वेयक्तिक भावनाके विकासके लक्षण दौख पड़ते हैं। 

बेद-गानकी विकसित परम्पराके रूपमें ही सक्लीतके शाज्जीय विधानकी 
ओर ध्यान गया | इस प्रकार सक्गीत ओर काव्यके स्वरूप-विधानमें 
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अन्तर आने छगा। ग्रीसमें पिथागोरसने सप्त प्रहोंकी संख्याके आधारपर 
सल्भीतके सप्तस्वरोंकी कल्पनाकर सद्भीत-शासत्रको गणित-शासत्रकी पद्धतिके 
अनुकूल बनाना चाहा, एवं इस कब्पनाके साथ ग्रहोकी गतिके सद्भीतका 
समन्वय उपस्थित करनेकी चेश की । भारतीय परम्पराके अनुसार नट- 
राज शड्डर स्वरोंके आदि खोत हैं। डमरू ( ढक्का ) के शब्दसे ही 
भाषाके स्व॒रों और सद्जीतके 'सुरों'की उत्पत्ति हुई है। हिन्दू शास््रकारोंके 
अनुसार वाणीके साथ वीणा--विद्याके साथ संगीत---की परिकल्पना हुई | 
बोौद्धू-ओर जैन-आगमोके अतिनैतिकतावादका विरोध अवश्यम्मावी 
 थ। बौद्धमतकी विक्रृति एवं नव हिन्दू-धर्मके उत्थानके साथ ही सल्जीत- 
की पुनः प्रतिष् होती है ओर इस प्रकार नवीन काव्य ओर सड्जीतका 
उन्मेष भारतीय सास्क्ृतिक क्षेत्रमें होता है । नाटकोंके अन्तर्गत सड्जीतका 
जो विधान है, उसके भीतर यही भावना कार्य कर रही थी। भरतने 
नाव्थ-आास्त्रमें तय ओर वाद्यकी विवेचना की है। नाट्कीय गीतोकी 
भाषाके सम्बन्धमें जो व्यवस्था है, उससे स्पष्ट होता है कि गीतोंकां जातीय 
जीवनपर विशिष्ट प्रभाव था । दूसरी, प्राकृतके कालसे अपभ्रंशोंके काब्तक 
गीत और काव्यका पार्थक्य देखा जाता है। हिन्दी-साहित्यके प्रारम्मिक 
काल्में ही वीर-प्रबन्ध-काव्य ओर बीर-गीतो ( [99]909 ) की परम्परा 
मिलती है| प्रबन्ध-काव्योमें भी यत्र-तत्र गीतात्मकता बिखरी पड़ी है। 
बीर-गीत गाथाओंका आधार लेकर चले | आव्हा-ऊदल खण्डके प्रारम्भकी' 
सरस्वतीकी प्रार्थना किसी महाकवि-कृत्‌ भ्रन्थकी निर्विन्न समाप्तिके लिए की 
गयी प्रार्थना जैसी लगती है बल्कि अनेक अंशोमें ग्रीकोके [7770798[700 
०६ ६॥० ४४56 जैसी जान पड़ती. है | जगनिकके गीत विभिन्न स्थानीय 
रूपमें साये जाते हैं | . स्थान-विशेषका इसके स्वरूपपर रह् होता है । 
इसके साहित्यिक रूपका पता न रनेपर भी अनेक अंशोमें सद्भजीव-तत्व 
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और काव्यत्वकी इसमें रक्षा हुई है। इसके गीतोंपर आम-गीतोंकी 
छापके स्पष्ट लक्षण हैं। वीर-प्रबन्ध-काव्यके मूछ वर्ण्य-वेषय हैं----प्रेम 
ओर युद्ध । आगे चलकर केवल प्रेमका आधार लेकर गीतोंकी रचना 
हुई जिसके स्वयिताओमे विद्यापति विशिष्ट स्थान रखते हैं। छोगोने' 
विद्यापतिको जयदेवकी परम्परामे माना, यहॉतक कि उन्हें अभिनव” जय- 
देवकी उपाधितक दे डाली। जयदेवके गीतोके सम्बन्धमें विचार करते समय 
देखा गया है कि वस्तुतः वे गीत वर्णन-प्रधान ओर गति-नाथ्य एवं. 
गीति कान्यके बीचकी कड़ियों हैं | विद्यापतिमें भी नावक-तत्त्वका नितान्त 
अभाव नहीं है किन्तु गीतोंकी स्वतन्त्र परम्पराका आरुम विद्यापतिके 
गीतों द्वार अवश्य हो जाता है। व्शन-मोह _विद्यापतिमें उतना नहीं 
जितना जयदेवमें है, एवं झुद्ध रागात्मकर आवेशकी अभिव्यक्ति विद्यापतिने 
की है। मुक्तककी भाँति गीति-काव्यके पदों अथवा पद्मोंका निरपेक्षमात्र 
होना ही पर्यास नही बल्कि एक रागात्मक आवेशकी सज्ञीतात्मक अभि- 
व्यक्ति भी अपेक्षित है। अपम्रंश कालके अन्य लेखकोंमें इसकी विभि- 
ज्ञताका आभास मिलता है। विद्यापतिके पद इस अवस्थामें आकर शुद्ध 
गीतोंके उपयुक्त हो जाते हैं | 

जयदेवमें एक ओर जहाँ वर्णनका विशेष आग्रह है, वहाँ विद्यापतिमें 
शगात्मक आवेशकी अभिव्यक्ति | अतः विद्यापतिके गीत गीति-काव्यके 
अधिक समीप हैं । वैष्णव कवियोंमें “'ज्ञारकी यह माषना आदश बनकर 
उपस्थित हुईं जिसे मनोवैज्ञानिकोको भाषामे उन्नयन (5प0772 007) 
कहते हैं । सगुण ऋद्भारके मूलमे मानवीय सोन्दर्यका आग्रह है | इस प्रकार 
मानवीय वृत्तिके प्रकाशके माध्यम और प्रतीकके रूपमें राधा-कृष्णका 
चित्रण साहित्य-क्षेत्रमें हुआ । राम-काव्यके भीतर/आदर्शकी मिन्नता के 
कारण यह सम्मिलित नहीं हो सका-। साहित्यमें राधाका प्रादुर्भाव अप्रेक्षा- 


ल्‍प! 
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छा 


कृत आधुनिक है। श्रीमद्धागवतम राधाका कहीं उल्लेख नहीं | अक्म- 
बैवत पुराणमें राधाका वर्णन मिलता है। इस प्रकार संस्कृतके अ्न्थोमे 
राधाकी चर्चा प्राकृमे आ जानेके बाद आयी, इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि राधाकी कल्पना छोक-गीतों एवं कथाओंके आधारपर आयी 
जो आभीरोंकी जातिके साथ आयी । ऐतिहासिकोंने कल्पना की है कि 
राधा आभीरोंकी प्रेम-देवी थीं और बाल-कृष्णका चरित्र उनसे ही सम्बद्ध 
था। पीछे चलकर साहित्यिक एज धामिक-श्षेत्रमें इनका प्रवेश हो गया । 

शधा-कृष्णकी दृत्तियोंका पीछे चलकर परम्परागत वर्णन होने छगा एपं 
रूढ़ि (७००ए८०४४०४) का आग्रह बढ़ता गया। निर्गुण उपासकोंमें मानवीय 

वृत्तिके सहज प्रकाशपर जोर रहा यद्यपि सिद्धान्त-निरूपण एवं आत्मा-' 
परमात्माके रूढ़िगत सम्बन्धकी-चर्चार्म वैयक्तिक मावनासे अधिक उपदेश- 

का भाव है। हार्दिक इत्तिके प्रकाशके कारण जहाँ सूरमें तीतरता, गम्भीरता, 

मार्मिकता, विदग्धता है वहाँ तुलूसीके गीतोंमें नहीं । तुलसी वैयक्तिकता 
एवं निजी व्यक्तिवको अछग रखकर सामूहिक भावनाका चित्रण करना 

भी भावोन्मेषी हो उठे हैं । ठुल्सीमें माजुकताका अमाव नहीं बल्कि 

सामाजिकताका नेतिक आरोप अधिक है , अत: जहाँ उनका काव्य छोक- 

संग्रही, जन-कल्याणकारी, धर्ममर्यादाका संरक्षक फोण्डित्य-एवं विवेकपूर्ण 

है, वहाँ वैयक्तिक रागात्मक अनुभूतिकी अभिव्यञ्ञना करनेवाला कम है | 

सूरदासने ऐसा बन्धन स्वीकार नहीं किया | तुलसीकी भाँति प्रबन्धकता 

सूरने भी स्वीकार की किन्तु तुलसी जहाँ प्रबन्धकी खण्डित नहीं होने 

देते, छोटे-छोटे काव्योमे भी इसका कम-वेश ध्यान रखते हैं, वहाँ सूर 

अपनेक़ो धोरामें छोड़ देते हैं, चाहे वह जहाँ ले जाय । अशोक-बनमे 

बन्दिनी सीता हनुमानसे कहती हैं-- 
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कबहूँ, कपि ! राघव आवहिंगे 

मेरे नयन-चकोर प्रीतिबस राकाससि मुख दिखरावहिंगे॥ 
मधुप मराल मोर चातक हे, लोचन बहु प्रकार धाबहिंगे। 
अड्ग-अड्गज छबि भिन्न-भिन्न सुख निरखि-निरखि तहँ-तहेँ छावहिंगे।। 
बिरह-अगिनि जरि रही लता ज्यों कृपा-दष्टि जल पलुटावहिंगे । 
निज-वियोग-दु/ख जानि द्यानिधि मधुर बचन कहि समुभावहिंगे ।॥ 
रावन-बध रघुनाथ-विमल-जस नारदादि भुनि-जन गावहिंगे। 
यह अभिलाष रेन-दिन मेरे राज-विभीषन कब पावहिंगे ॥ 
तुलसीदास प्रभु मोहजनित श्रम भेद बुद्धि कब बिसरावहिंगे ॥ 

“गीतावली, सुन्दरकाण्ड [१०| 


सीताके इस विरह-निवेदनमे भक्तकी भावना है। आत्मा-परमात्मा- 
का पार्थक्य मोह-जनित श्रमके कारण है जिस प्रकार सीता-रामका विरह | 
क्षणस्थायी रामके प्रति सीताका प्रेम गम्भीर तो है किन्तु अपार्थिवताके कारण 
चश्नलता एवं विदग्घताका अभाव-सा है। रामके महत्वके प्रति उत्सुक 
सीता मनकोी निबंलता प्रकट नहीं होने देना चाहती । ठुल्सीदासकी 
राधामे यह महत्व-बोध नहीं, उनमें हृदयकी निर्बंलता है, प्रेममे विदग्धता 
एवं तल्लीनता है | 


बिछुरत श्रीक्रजराज आजु इन नयननकी परतीति गईं। 
डड़ि न लगे हरि संग सहज तजि, है न गये सखि स्याम मई | 
रूप-रसिक लालची कहावत , सो करनी कछु तो न भई ॥ 
साँचेहु कूर, कुटिल सित मेचक, वृथा मीन-छवि छीनि लई। 
अब काहे सोचत मोचत जल, समय गये चित सूल नई ॥ 
तुलसीदास तब अपहुँसे भये जड़, जब, पत्कनि हठि दृगा द्‌ईं ॥ 
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सीताकी माँति महत्व-बोध नहीं, इस प्रेममें तत्छीनता है किन्तु 
विचार-शक्तिका एकदम लोप नहीं होता | प्रेमाधिक्य इतना नहीं कि 
सूरकी गोपियोंकी माँति जीवन भार मात्म पड़ने छगे, और न यही 
अवस्था आ गयी है कि 'निस दिन बरसत नयन हमारे! जिससे इन 
नयननके नीर सखि री, सेज गई घर नाऊँ? और *चाहति हों वाहीपै 
चढ़िके स्थाम मिलनको आऊ? वे कह उठे। एक ओर सूरकी यह 
विदग्घता जहाँ गोपियोंकी ज्ञान-हीनताका परिवय देती है, वहाँ उनकी 
तललीनताका भी | ऐसी अवस्थाके ही लिए कालिदासके यक्षने कहा छै--- 


'कामातों हि प्रकृतिक्पणाश्चेतनाचेतनेषु ।” 
सूरकी गोपियों इधर कहती हैं:--- 


अब यह तनहिं राखि का कीजे.! 

सुन री सखि ! स्यामसुन्दर बिन बॉँटि विषम्-बिस पीजे॥ 
के गिरिये गिरिपे चढ्ी सजनी ! स्वकर सीस सिव दीजे; 
के दहिये दारुन दावानल जाइ जमुन घेंसि लीजे। 
दुसह बिजोग बिरह माधवके कौन दिनहिं दीन छोीजे ; 


'सरदास! प्रीतम बिन राधे सोचि-सोचि सन खोीजे। 


विरद-भावना इतनी अधिक हो गयी है कि उसके आगे मत्युकी 
यनन्‍्त्रणा भी अधिक नहीं जान पड़ी | तिरू-तिककर मरना कौन मरे | 
जीवनका यह मधुर गरल अनुभव-गम्य मात्र है। कबीरमें >साद्वित्यिक्र॒ता 
कम, भावावेश, यागात्मक अनुभूतिकी तीव्रता और गम्भीरता अधिक 
है | .धार्मिक मावनात्मकता गीति-काव्यका मात्र आवरण है | इस बालका- 
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' राशिके भीतर मार्मिकताकी अन्लःसलित्य सरस्वतीकी निर्मेछ जछ-धघारा है, 


हु 
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प्रेम-पूर्ण एवं जीवनके सुख-दुःख, विरह-मिलन, हास-रोदनके स्वादसे पूर्ण, 
हृदयके संवेगसे उच्छल । 


साई बिन दरद करेजो होय । 


दिन नहीं चेन रात नहीं निदिया, कासे कहूँ दुख रोय। 
आधी रतियाँ पिछले पहरवाँ, साई ब्रिना तरस-तरस रही सोय । 
कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, साई मिले सुखू होय॥ 


वैयक्तिक हास-रोदनकी सीमाको स्पर्श करतो हुईं सामाजिक अनु- 
भूतिकी वाणी मिली। इस वेदनाको प्रतीकात्मक (5ए०7००॥०) भी कहा 
जा सकता है, कारण धार्मिक मावनाका आधार सामाजिक है और साधना- 
का वेयक्तिक | व्यष्टि और समष्टिका समन्वय यहाँ हमे मिलता है । इस 
अवस्थामें आकर सज्ञीत और अनुभूतिका समान प्रमाव लक्षित हो रहा 
है। सूर, तुलसी और मीराके पदोंमे शासत्रीय सज्ञीतका विधान हुआ है | 
गायक इन पदोंको शासतत्रीय रागों और रागिनियोंमें गाते हैं, किन्तु इनमेंसे 
अनेकके राग परिवर्तित कर दिये गये हैं | सज्ञीतके स्वर ओर छन्‍्दकी 
मात्राका समन्वय यहाँ देखनेकी आवश्यकता नहीं । गायकको स्वरोंके 
सझ्लोच-विस्तारका पूर्ण अवसर राग-रागनियोंके भीतर है, किन्तु छन्दके 
प्रवाहमें यह सम्भव नहीं । मात्रिक छन्दोंमें यह स्वतन्त्रता कुछ अंरशोमें 
है । हस्वको दीर्घ अथवा दीर्घको हस्व करके पढ़ा जा सकता है किन्तु 
मात्रा-कालका अन्तर एकसे अधिक नहीं हो सकता | तुलसी, सूर है] 
जो रागोंका निर्देश किया है, उसमें अनेक राग नहीं अपितु रगिनियों हैं 
इतना होनेपर भी भाव और साहित्य यहाँ अपने स्वतन्त्र रूपमें प्रतिष्ठित 
हैं। रीति-कालमें दोहे, कवित्त और सवेया कवियोंके अधिक प्रिय रहे । 
 ऋवित्त-सवेयाकी गणानुसारिणी गति है ओर बंधे शास्रीय विधानके भीतर * 
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इनका गायन सम्भव है। अन्तराकी भाँति अनेक सबेया और कवित्तका 
उपयोग गायक करते हैं, किन्तु गीति काव्यका विकास रुक-सा गया। सत्य 
यह है कि इस युगमें आकर हिन्दी-कबिता परम्परागत और रूढ़ हो 
गयी | वाह्म-रूप वर्णनमें कवियोंने जितना श्रम किया उतना आन्तरिक 
वृत्तियोंके उद्घाटनमे नहीं । विद्यापतिको शद्धारिकता और काम-वबासना- 
का शोध भक्तिकाल्में हुआ, रीति कालीन काव्यको अज्ञारी काव्य कहनेका 
इतना ही तात्पर्य है. कि इसमें नायक-नायिका, उद्दीपन-सआआारीका वर्णन 
अधिक मिलता है। बँधी परिपाटीके मीतर रूप-वर्णन कर कवि सन्तोष- 
लाम करता रहा । शज्ञार-रसका पूर्ण परिपाक भी उसमे कही नहीं दीख 
पड़ता। संस्कृत शास््रकारोने जिन्हे रीति कहा है, उनका भी इन कविताओ- 
से सम्बन्ध नहीं। अल्आार और उनके द्वारा चमत्कार उत्पन्न करनेका झोंक 
कवियोंकोी इतना रहा कि हार्दिक वृत्ति, रगात्मक अनुभूतिके प्रकाशनकी 
समस्या उनके सामने खड़ी नहीं हुईं । मेरे विचारमें हिन्दी-साहित्यका यह 
अलझ्आार-युग था कारण अल्छारका उदाहरण उपस्थित करनेके लिए ही 
कवियोंने काव्य-सचना की | फलतः गीति-काव्यकी रचनासे काव्य-जगत्‌ 
वश्चित रहा । भक्ति-कालकी स्वनाओंके आदर्शपर कुछ पदोंकी रचना 
हुईं किन्तु उनका कोई विशिष्ट स्थान साहित्यिक दृष्टिकोणसे नहीं । काव्यके 
इस अधःपतनके बाद ही हिन्दी-साहित्यके आधुनिक कालकी सूचना देनेवाले 
भारतेन्दुका उदय होता है | भारतेन्दुने प्राचीन परिपा्ठके अनुरूप कवि- 
'ताएँ लिखीं, फलस्वरूप भक्त कवियोंकी परम्परानुसार और कुछ श्ज्ञारपरक 
गीतों अथवा पदोँकी स्वना की | काव्य-दृष्टिसे इनमें कोई नवीनता नहीं 
किन्तु मनोभावोंके चित्रणकी पुनस्थापनाके रूपमें गीति-काव्यके विकासमें 
भारलेन्दुका स्थान निश्चित है। स्वतन्त्र पर्दों अथवा गीतोको रखनाके 
अतिरिक्त नागकोंमे गेय गीतोंके रूपमें इनको स्वना मिलती है जिसमें देश- 
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भक्तिका राग है । यद्यपि शुद्ध गीतियोके अन्तर्गत इनकी गणना 
नहीं हो सकती किन्तु गीति-काव्यकों नयी दिशाकी सूचना मिली। सूर 
ओर त॒लसीके गीतोंको भाषा कृत्रिम रूपसे साहित्यिक है, तुलसामे संस्कृतका 
ओर सूरमें तजमाषाके परम्परागत रूपकी रक्षाका प्रबल आग्रह है। 
तुलसीकी भाषा, कहना चाहिये, अधिक पण्डिताऊ है | फल यह हुआ कि 
रामायण अपनी कथा, सरलता एवं जीवनके व्यापक रूप-निर्दशनके 
कारण जितनी जनाइत हुई, उतनी उनकी अन्य सवनाएँ नहीं । 
विनय-पत्रिका जो भक्ति-निरूपण, सिद्धान्त-दिग्दर्शनके रूपमें रामायणसे 
श्रेष्ठ है, भाषाके व्यवधानके. कारण जन-समाहत नहीं हो सकी | भारतेन्दुमे 
भाषाकी इस कृत्रिमतासे छुटकारा पानेका प्रयास देखा जाता है । गानेके 
लिए. लावनियों ओर ख्यालकी तथा देश-दशा आदि सम्बन्धी होली या 
वसन्तकी भी रचना इन्होंने की । भारतेन्दुका उदय इस प्रकार नये मार्ग 
का संकेत देता, है । 


पाश्चात्य प्रभाव 


अग्रेजी राज्यकी स्थापनाके साथ ही भारतवर्पमे अंग्रेजी भाषा ओर 
साहित्यकी शिक्षाका क्रम प्रारम्भ हुआ एवं क्रमशः मारतीय चिन्ता-धाराको 
नव-प्रेरणा मिली | जिस क्रमसे अंग्रेजीकी साहित्यिक प्रव्त्तियोँका विकास 
हुआ, उससे ध्यान हटकर उनके परिपक्व रूपपर ही जाना स्वाभाविक 
था। अंग्रेजी साहित्यमे गीति-काव्य स्वतन्त्र रूपसे विकसित हो रहा था, 
फलस्वरूप उसके विकसित रूपका प्रभाव कुछ तो सीधे ओर कुछ बच्चछासे 
होता हुआ हिंदी गीति-काव्यपर पड़ा | अग्नेजीक विकसित गीति-काव्यपर 
सामान्य दृष्टिसे विचार कर छेना आवश्यक है ; कारण, आधुनिक गीति- 
काब्यकी भूमिकाके रूपमें पाश्चात्य-धाराका प्रभाव अधिक पड़ा है। पहले ही 
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इसका संकेत दिया जा चुका है कि पाश्रात्य विचार-धाराका उद्गम 
प्रीक साहित्य और विशेषकर अरस्तूकी साहित्य सम्बन्धी चिन्तनाएँ हैं । 
प्लेटोने अपने आदशों प्रजातनन्‍्त्रसे कवियोके निष्कासनका विधान किया 
है। सोफोके गीतोंका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि उस प्रारम्भिक 
युगके गीतोंमें विकासकी सभी सम्मावनाएँ थी। गायकके अन्तरमसे 
उठनेवाली भावनाके साथ सामूहिक रागात्मक वृत्तिका सामअ्जत्य उसमे 
है। विचारकी गौणता एवं कब्पनाके उद्रकके लिए भी स्थान है और है 
उसमें प्रमावके सामझस्यका विधान भी | शब्द ओर सजल्जीतके समनन्‍्वयकी 
चेश भी है। विकास-क्रममें बीज रूपसे उपस्थित वस्तुओआँकी विशिष्टता 
एवं प्रधानताके कारण इसके स्वरूप-विधानमें अन्तर आता गया। 
बेयक्तिक अन्तर्दशनके विशिष्ट आग्रहके कारण गीति-काव्य सामूहिक 
संस्पर्श छोड़ समाज एवं वर्ग-विशेषका बनता गया यहॉतक कि खात्म- 
निज्षता गीति-काव्यकौ अन्यतम कसोंटीसी बन चली। गीति-काव्यके 
कल्पना-तत्त्वपर क्र; अधिकाधिक जोर दिया जाने छगा और इसे 
गीति-काव्यका अन्यतम अछ्ु स्वीक|र करनेमे किसी प्रकारकी द्विविधा या 
सट्कयोच नहीं रह गया | प्रभावकी इकाई ([798ए 04 ॥7[7258 07) 
लम्बे ओर मिश्रित गीति-काव्योंके लिए मी आवश्यक समझी जाने छंगी | 
प्राचीन कालमें गीति-काव्यका सज्ञीतके साथ अन्यतम साहचर्य था बल्कि 
यह कहना उचित होगा कि सज्जीत-तत्वको प्रमुखता ओर भावना एवं विचार- 
तत््वोंको गोंणता प्राप्त थी। क्रमशः भावों ओर विचारोंको इतनी प्रधानता मिलने 
लगी कि सज्जीत ही गोण हो उठा। उत्तरोत्तर सज्जीत इतना गोण होता गया कि 
काव्यका लयात्मक---सन्लीत-सयुक्त नहीं--होना ही आर्वश्यक रहा ओर शब्द- 
सज्जीतकी प्रतिष्ठा हुई जिसके अनुसार शब्दोमें अपना सन्ञीत है और शब्दोका 
समुच्चय विशेष प्रकारके सद्भीतात्मक प्रभावकी सृष्टि करा है। अंग्रेजी 
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साहित्यके एलिजावेथ-युग ( 9.2909९८८7७॥ /2८ ) मे यह प्रवृत्ति 
लक्षित हुई, जिसमे सद्भीतात्मकताका आग्रह नहीं रहा बल्कि लयपर कविका 
ध्यान रह्य । रोमाटिक युगमें इस प्रवृत्तिके दर्शन होते रहे। शेली, कीट्ससे 
लेकर स्विनबर्नतकमें यह प्रवृत्ति लक्षित होती है । जिसमें भाग्यवादिता 
एवं निराशाकी प्रमुखता है, जिसकी काल्पनिक सामूहिक व्यथाएं बेयक्तिक 
सुख-दुःख़-प्रकाशनके मार्गमें बाधक थी, जिसमे रागात्मक अनुभूतिकी 
अभिव्यक्तिके उपयुक्त अवसर न था वैसे ऐग्लो-सैक्सन थुगर्क गीति- 
काव्यका---आकस्मिक परिवर्तन ईसाई धर्मके लेटिन गीत ओर फ्रोच 
साहित्य द्वारा हुआ । इंग्लेण्ड नास्मन विंजयके पश्चात्‌ गीतोसे भर गया 
कितु ये गीत फ्रेचमें थे । प्रारम्मिक युगमें फ्रेच-पद्धतिपर ही गीतोकी 
रचना होती रही । फ्रेंच गीतोका अग्रेजीपर सीधा प्रभाव कम पड़ा | 
चासर (६(9प८८7 ) पर इसके प्रभाव पड़नेके पूथ॑ ही फ्रॉच-गीत 
आव्प्स पार इटलीमें पहुँच चुके थे। पेट़ाक॑ (?९४:७:८॥ ) से 
इटालियन गीति-काव्यका नवोन्मेष अथवा नव-जागरण प्रारम्भ होता है । 
मानेट (50776) का वह सिद्ध हस्त स्चयिता था जिसके स्वरूप विधान- 
को अग्रेजीमे शेक्सपियर द्वारा छोक-प्रियता प्राप्त हुई। शेक्सपियरके पूर्व 
इस प्रकारका काव्य बोद्धिकतासे बोझिल अतः रागात्मक अभिव्यक्तिका 
आध्यसम कम रहा | श्रीक ओर लैटिनके कवि प्रेमके गीत गाते रहे, किन्तु 
प्रेमके इस वर्णनमें अनुभूतिके स्थायित्वकी ओर इनका ध्यान न था | 
जिम प्रकार भारतीय कवि प्रेमको स्थायी, जाग्रत ओर देनन्दिन प्रमाव- 
बोधक मानता रहा, प्रेमके वेसे व्यापक रूपसे इनका सम्बन्ध अधिक नहीं 
रहा अपितु इन्होंने प्रेमके क्षणक्त आनन्द और अपनी प्रेमिकाके वाद्य 
सौन्दर्यका चित्रण किया। इनके विचारमें सोन्दर्य शीघ्र नष्ट होनेवाल। 
है-.कारण आन्तरिक सौन्दर्य देखनेका इन्होने प्रयास नहीं किया--और 


श 
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मृत्यु सोन्दर्य और द्रश्में व्यवधान उपस्थित करने वाली | अंग्रेजी साहित्यका 
नव-जागरण काल सौन्दर्यकी इस भावनासे ओत-प्रोत है किन्तु आवश्य- 
कतानुसार कविने इनका शोध कर दिया | नारी, शराब ओर पुष्के 
सोन्दर्यका चिन्तन, कोमछ और उदार वस्तुएँ एवं भावनागत ऐबन्द्रिय 
प्रभावोंका सामञ्जस्य तथा शब्दकी सल्लीतात्मक शक्तिका अद्भुत्‌ समन्वय 
इस कालके कवियोमें है । कलात्मक अनुभूतिको सन्तुष्ट करनेवाले गीति- 
काव्योंका अतः जन्म हुआ जिसमें जीवनके हास-अश्रुके क्षणोंका मोहक 
चित्र उपस्थित किया गया। कब्पनाके विस्तारको स्थान मिंला। 
प्रकृतिके सोन्दर्य एवं उसके प्रभावसे कवि प्रभावित हो अपनी रागात्मक 
अनुभूतिका आरोप उसपर करने छगा । वड़सवर्थने रहस्यवादौकी भाँति 
प्रकृतिके अन्तस्तहमें पैठनेकी शिक्षा दी जो परमात्माका अन्यतम निवास 
स्थल है। “लिरिकल वेलैड्स'में उसने गाया--- 
(2६ 5076 7४82४ ६07 7707८ 6९९०।५ 47/९४प3€0 , 
४४४056९ (तट 75 १76 क्‍89॥6 04 5९पधाए 5प5, 
ठ670 476 70प76 00690 870 (६॥6 [ए702 9७॥7, 
270 (6 9[प९ 979, कद 0 (6 धां?त 0६ ४व9॥ : 
8 77080 7 थगवत ७ 5077[, ६797 ॥772८58 
2. हधटए08 ह7723, 90 00]6005 07 2 470प27६ 
2४70 ४#0|]5 07०पछ्ठ। 8 68725. 

परम्परा और रूढ़िका इतना प्रबल प्रभाव था कि स्वतन्न चेतना 
मर-सी गयी थी अतः इसके प्रति बाइरन, शेली आदिने विद्रोह किया | 
सोन्दर्य-प्रेमी बाइरनने ऐन्द्रिय अनुभूतिकी तीव्र अभिव्यक्ति की एवं मानव- 
जीवनकी व्यर्थताके शोक-बिहुल भाव अमिव्यक्त किये | शेलीके अस्पष्ट 
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आदर्श सुन्दर ओर आकर्षक थे। उसके काव्यत्वकी आत्माकी पुकार 
'एहिया'के गीतमें मिलती है-- 
४ 07770 07 7.9707 ! ए676४॥९४ 0प्र 770768४ 
[08 6॥7 8॥9[088 376 ०(७6 एञ6॥ 07977655, 
270 ६6 505 40 शञा07 (070 40765६ 
४७४४॥८ एघ०07 ४76 एा7४05 एछत77 ।297788058, 
पत]| ६6९9 ई94], 35 4 30॥ 429॥/798, 
0259, 4057, 7/९॥ परा7972८ए०॥78 !” 
अस्पष्ट आदर्शोंकी अव्यावद्वरिकता अतः प्रभावहीनताके कारण 
निराशा-जन्य_ भावोंका उदगम मिलता है और वह शोकके आकर्षणका 
वर्णन करता है--- 
(2प्रा; 57007027९5 8 प27८॥ 
५४१६४ 80776 09०४४ 5 479027६ ; 
(207 5५९९(९5६ 50729 976 ६056 8/ 
5९)] 04 590065६ (7072877[. 


कीटसमें सौन्दर्यने अपना अन्यतम पुजारी पाया था। सौन्दर्यका महत्व, 
उसके मूत्त-विधान एवं सोंदर्यिक सामञ्जस्यका चित्र उसने दिया तथा 
ऐसे चित्रोंके अंकित करनेकी उसकी अमिलाषा उसे सदा बनी रही | 
इन गीति-काव्योंके अन्तर्गत एक ओर भावना कार्य कर रही थी । 
मम्मठने काव्यको “कान्ता-सम्मित-उपदेश” कहा है। कला ओर प्रचारमें 
इतना ही अन्तर रह जाता है कि प्रचार खुले शब्दोंमें अपने मतका 
ढिण्ढोरा पीठ छोगोंकोीं अपना मतानुयायी बनाना चाहता-है एवं कला 
अपने मतकों ठीक उसी भाँति रखती है जिसके लिए. कविने कहा है 
झीन बसन मंह झलकत काया? | प्रचार जब अपने मतको इसी प्रकार 
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अच्छनन रूपमें रखता है, कलाकी संज्ञा प्राप्त कर लेता है। कवियोने भी 
अपने मतका प्रचार किया है यद्यपि उनके मतबादने सोन्दर्यकों नष्ट नही 
होने दिया । काव्यत्वका आग्रह इस सोन्दर्यिक प्रभावमें है| वर्ड सवर्थके 
निष्कर्ष बोद्धिक एवं रागात्मक अनुभूतिको विजड़ित करनेवाले हैं और 
वायरन एवं झोली स्वातन्त्य-सिद्धान्तके प्रचारमें दत्तचित्त हैं। इतना 
होनेपर भी कब्पना-तत््वकी प्रधानता रही | कवि प्रातिभ-क्षणोमें नवीन 
किरणोंका आछोक देखता है ओर अपनी आत्मानुभूतिकों वाणी देनेका 
प्रयास करता रह्म । इस प्रकार प्रकृतिने नवीन रूपसे उसे प्रभावित 
किया । इसके साथ ही उन्द-बन्धनकी मुक्तिका सन्देश भी मित्र | 
छन्‍्दोंके नवीन प्रयोग नवोन प्रभाव व्यक्त करनेके लिए इन्होंने किये | 
वर्ड सवर्थने मिल्ठनके समयसे प्रायः त्यक्त सानेट'को उसके पूर्ण महत्त्वके 
साथ उपस्थित किया ओर उसके बादसे इसकी छोक-प्रियता कभी कम 
नही हुई । काहिरिजने प्राचीन रोमासोके छन्‍्दोकों नवोन स्फूर्ति और 
सौन्दर्य प्रदान किया । स्पेसरियन स्टाजामे कीद्स ओर बायरनने नवीन 
' प्रभाव भर दिया । शेछीने अग्नेजी, फ्रेंच ओर इटालियनके प्राचीन 
छन्दोंको नवीन सोन्दर्य और प्रभावके साथ उपस्थित किया | प्राचीन 
छन्दोंका नव-विधान इन कवियोने संस्कार एवं परिवरतन-परिवर्धनके दवारा 
उपस्थित किया । केवल छन्दोके निर्वाचनमें इनकी स्वतन्नता नहीं बल्कि 
उन्दोंके संस्कार ओर गठनमें इनकी प्रतिमाका पूर्ण विकास हुआ । 
विक्टोरियन युग रागात्मक अनुभूतिकी गम्भीरता अधिक न रही और 
साधारण वस्तुओंका प्रवेश हुआ। अति माबुकता (४६४77767/9]577) 
का प्रभाव अधिक इस युगमें दौख पड़ा | इस युगके प्रतिनिधि कवियोंने 
शुग और युगकी समस्याओंको व्यापक दृष्टिसे देखने और अपने विश्वास 
आऔर मतको पुष्ठ रूपसे प्रत्यक्ष रखनेका प्रयास किया । आरनदडने 
३ 
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अपने चतुर्दिक्‌ फैली मोतिक उन्नतिके धति अवहेलना प्रकट की | आउनिग 
जीवनकी विविधता एव संघर्षमे आनन्द पाता रहा | सत्यकी विजय ओर 
महापुरुषोके जाग्रत्‌ क्षणोके चरित्र-चित्रण एवं भाव-प्रकाशनमे उसकी 
अद्भत्‌ क्षमता है। इंग्लेण्डकी कवि-परम्पराकी भावनाओको अपने आत्मसात्‌ 
करनेकी चेश की है। टिकनीक'का वह अछ्भुत्‌ कलाकार है। अगग्रेजीकी 
इस उन्नत परम्पराके साथ हिन्दी कवियाका सम्पर्क होता है। हिन्दीके कवि 
वड्सवर्थ, शेली ओर कीट्ससे जितना अधिक प्रभावित हैं, उतना अधिक 
ओर किसीसे नहीं | प्रगतिवादी 'बननेके पूर्व पन्‍तके गीतोमे प्रक्ृति- 
दर्शन ओर जीवनकी सरलताका मोह है, यद्यपि रहस्यात्मकताका यत्र-तत्र 
संकेत भी मिलता है। चित्रमयी भाषामे कब्पनाके सुन्दर चित्र पन्तजीने 
खीचे है| सोन्दर्य आर उसके आह्वादकारी रूपके वर्णनमे कविका विशेष 
आग्रह दीख पड़ता है। सोन्दर्य केवल वाह्य अथवा शरीरी न रहकर 
अदरीरी अथवा छायात्मक हों गया है। जीवनका सोन्दर्य नवीन 
रूपसे उन्मेप देता है । 
एक ही तो असीम उल्लास 
विश्वमें पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधिमें हरित विल्ास 
शान्त अम्बरमें 'नील विकास 
वही उर-उस्में प्रेमोच्छास; 
काव्यमें रस, कुसुमोंमे वास; 
अचलतारक पलकोंमें हास, 
त्ोल लहरोंमें.. ल्ास ! 
विविध द्रव्योंमें विविध प्रकार 
एक ही मम मधुर भांकार ! 


.+, की 


गात-काव्य रे 


हु 


"्ञाधुनिक युग॒के गीतमे सोन्दर्यके प्रति आकर्षण, प्रणब-निवेदन, 
“अतृप्त आकाक्षा, वेदनाकी व्यज्ञना, जीवनके अबसाद-विषाद एवं रहस्या- 
त्मकताका उन्मेषर है। प्रसाद जहाँ जीवनकों दार्शनिक भृूमिकामें रख 
आनन्दवादकी ओर वहाँ महादेवीकी करुण मधुरता जीवनको नवीन 


मार्मिकताका सन्देश देती है। निराल्यका उम्र दर्शन जहाँ जीवनको बोड्धिक 


+४५प ७ जो पा फया... ०4" दज&८8 रेप ्रादाअा 


रूपमे हलचल देता है, वहाँ हो पन्‍्तकी सौन्दर्य भावना हमे भावाकुछ बनाती 
है। प्रसादके गीतोंमें प्रातिम चमत्कार ओर जागरूक भावुकताके साथ” 
बोद्धिक विकासकी भावना है। शब्द-सौन्दर्य और शब्द-सद्भजीतकी झ्लार: 
अपरिमित है | प्रेमके मधुर विल्यस, यौवनके उन्मद सम्मारकी कलात्मक: 
अभिव्यज्ञना है। अतीतकी स्मृतियोंका मोहक चित्र “आँस”मे अंकित 
है, उसमें जलन है, विषाद है ओर हैं उन्माद तथा बेसुधपन । प्रकृतिके 
मूर्त-विधानमे प्रसादको कम सफलता नहीं मिली है। सरल शब्दविन्यास 
द्वारा भावाकुछताकी दक्ाका चित्र बच्चनःके गीतोंमें है। महादेवीकी 
कल्पना इतनी सूक्ष्म हो उठती है कि उसका चित्र साधारणतया पाठकके ' 
मानस-चक्षुओके सामने नहीं उतरता | शब्दोंकी झंकार समाहित प्रभाव 
व्यक्त कर मोन हो जाती है। महादेवीके गीतोंमे शेली-जेसी अस्पष्टता 
है। महादेवीके चित्र जहाँ स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रेखाओंमें बँध पाते हैं, ' 
वहाँ उनकी मथुर पीड़ा व्यज्ञक कब्पना सद्भीतके माधुयके साथ मिल 
नवीन छोककी सूचना देती है। महादेवीकी भाव-तन्मयता मीस-जैसी है 
किन्तु दार्शनिक आधार मिनन्‍न है। मीरामे ऐन्द्रियताकी जहाँ रेखाएँ, स्पष्ट 
है, वहाँ महादेवी शरीर-धर्म ओर शारीरिकतासे ऊपर उठ गयी हैं | 

केवल अज्ञार और प्रेम, विरह और मिलनसे ही परिपूर्ण नहीं बल्कि 

देश-प्रेम, मानवता-प्रसार, मानवीय दृष्टिकोणमे क्रान्तिके गीत आजके 

कवि गाते हैं । हिन्दीके गीति-काव्यका यह बहुमुखी प्रसार अपेक्षाकृत 
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नवीन है। इस प्रकार उस भूमिपर हम पहुँचते हैं, जहाँ गीति-कार्ब्यके 
तत्त्वोंका विश्लेषण निरूपण आवश्यक हो उठता है। बिकास-क्रमकी इस 
स्थितिमें वेयक्तिक अनुभूतिकी संवेदनशील सज्ञीतात्मक अभिव्यक्ति ही 
गीति-काव्य है। गीति-काव्यके उद्धबध और विंकासके संक्षित इतिहास 
द्वारा गीति-काव्यके इन तत््वॉँंकी ओर हमारा ध्यान जाता है--- 


.१, संगीतात्मकता ! 

२, जीवनके एक पहलका कलाकारके मनपर पड़नेवाले कल्पना-गत 
प्रभावका सोन्दर्य-और कला-पूर्ण चित्रण । 

३. रागात्मक अनुभूतिकी इकाई ओर समत्व | 

४, अन्तर्दंशन और आत्म-निष्ठता---सुख-दुःख, राग-द्वेष, आशा- 
निराशा जिसके आधार है। 

५, लयात्मक अनुभूति । 

६. समाहित प्रभाव | 


सक्भीताव्मकता 


(गिव्य चित्र और सद्भीतका समन्वित चित्रण है | काव्यका आधार 
शब्द, अर्थ, चेतना ओर स्सात्मकता हे ) शब्द एक ओर जहाँ अर्थकी 
भाव-भूमिपर पाठककों ले जाते हैं, वहाँ नादके द्वारा आ्रव्य मूर्त-विधान 
भी करते हैं | शब्दका महत्व उनके द्वारा प्रस्तुत मानसिक चित्र और 
ज्ञापित वस्तुके सामझस्यमें है। जो वस्तु देखी नहीं गयी है उसका चित्र 
जो मानस-चक्षुओंके सामने उतरता है, वह काल्पनिक है और अनेक 
अंशोंमें वास्तविकतासे भिन्न ; कारण ज्ञात वस्तुओके आधारपर ही उसकी 
कल्पना हुई है | मानव-विकासके आदिक्रममें अमिव्यक्ति नादात्मक रही । 
बैयक्तिक एवं सामूहिक अभिव्यक्तिका यह नादात्मक आधार पीछे चलकर 
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दो शाखाओँ---स्वर और नाद---में विभक्त हो गया । नादकी प्रधानता 
इस प्रकार प्रदर्शित की गयी हे--- 


नादेन व्यज्ञते बणेः पद वर्गात्पदाह्नचः । 
वचस्ते व्यवहारोड्यं नादाधीन मतं जगत ।। 


भारतीय वाड्म्यमं नाद और ध्वनिकी उत्पत्तिका जो प्रतीकात्मक 

(९ होती मम्टिक विकार 

वणन मिलता है, उससे इस कथनकी पुष्टि होती है। नन्दिकेश्वरकार 
ध्वनिकी उत्पत्तिका वर्णन इस प्रकार मिलता है ;--- 


नृद्यावसाने नटराजराजो ननाद ढकां नवपश्ञवारम्‌ 
उद्धतुंकामस्सनकाद्सिद्धानेतद्विमर्श शिवसूत्रजालम्‌ । 


इसी प्रकार माहेश्वर सूत्रका उद्धव नठराज (महेश्वर) के रत्योपरान्त 
चौंदह बार ढक्का अथवा डमरूके बजानेसे हुआ और इस चौदह सूत्रोंकी 
उत्त्ति हुई । 


१, अइठ णू ८, झम जू्‌ 

२. कल क्‌ ९, घढठघ घू 

३. एओ डः १०, जबगडद श्‌ 

४. ऐओ च्‌ ११, खफछठथचटत व्‌ 
5. हयवर टू १२, कप यू 

दे, ले णू १३, शपस २ 

७. अमडणन म्‌्‌ १४, हल 


रुद्र डमरूद्धव-सूत्र-विवरणमें शड्ढर नादके पिता एवं व्याकरण और 
सज्ञीत शाखत्रके जन्मदाता माने गये हैं | सृष्टि गतिशील है, इसकी गति 
नियमबद्ध अतः ,लय-ताल-अनुब॒द्ध है। प्रभामण्डलक्े द्वारा श्रष्टिकी एवं 
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शड्ूरकी इस ताण्डव नृत्य-सृष्टिक लयात्मक गीतिका प्रतीक उपस्थित किया 
गय ।है। नादका माध्यम स्वीकारकर सज्ञीत सदासे मानव-मनकों आकृष् 
करता रहा ।(भाषाका स्वरूप विभिन्न होनेपर भ शागात्मक अभिव्यक्ति- 
का मूल साधन प्रारम्मिक कालमें सज्लीत ही था । प्राचीन धर्मोकी घामिक 
क्रियाओंमें सज्ञीतकी पूर्ण प्रतिष्ठा है). सामगानके सात स्वराका क्ल्यसिकल 
( संस्कृत ) सद्जीतके सात स्वरोके सा सम्बन्ध नारदीय शिक्षामे दिख- 
लाया गया है :--- 


यरसामगानां प्रथमस्स वेणोमेध्यमस्स्म॒तः । 
योड्सौ द्वितीयो गान्धारस्तृतीयस्त्वृषभररमृतः । 
चतुर्ेष्षडज इत्याहुः पतद्नमोी घेवतों भवेत्‌। 
यष्टो निषादों विजेयस्सप्तमः पदत्नमस्स्मृतः ॥ 


सामगान संस्क्त ० तज्गीत 
स्वर (१) मध्यम (म) 
» (२) गान्धार (ग) 
/ 9» (३) ऋषभ (रि) 
9. (४) पडूज स) 
70) घेवत (घ) 
. ८ (६7. निषाद (नि) 
».. (७) पञ्चम (१) 


ध्वनिके मूलकी कल्पना नादात्मक अभिव्यक्तिकी सूचना देती है--- 


 षडज़ मयूरो वद॒ति गावो रम्भति चर्षेभम्‌ 
अजाविके तु गान्धारं क्रोख्जो वद॒ति मध्यमम्‌ 


गीति-काव्य ३९ 


है ५2 4. 
घुष्ससाधारणे काले कोकिलो वक्ति पत्चमम्‌ 
अश्रस्तु धेवतं वक्ति निषादं वक्ति कुझ्सरः 


शक दूसरेने कहा है-- 


स्वर 'षडज” को केकी कहें, पुनि ऋषभ' चातक जानिये । 
“न्धार! मानहुँ छाग बोलत, क्रोन्च' मध्यम मानिये ॥ 
स्वर कोकिल्ा? 'पद्चम कहें, ध्वनि होत 'विवत' दादुरें। 
मातडद़् गरज निषादकों सुनि, चतुर जन सब आदरे | 


ऊपरके छोकमे ऋषमको गायका रम्माना कहा गया है | 

ध्वनिके इस प्रभावकों व्याकरणने 'स्फोट” ओर काव्यने 'अमिधा- 
लक्षणा-व्यज्ञनाः---मूला मानकर नवीन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया । तत्न 
अन्थोंमें सज्ञीतके इस महत्त्वका पूर्ण वर्णन मिल्ता है। यामल्यष्टकतन्नमें 
लिखा है :-- 


गान्धवेबेदः षट्त्रिशत्सहसग्नन्थसम्मितः 
यत्र सप्तस्वरो त्पत्तिकथन परिकीत्येते । 
वीणातन्त्रं कल्ातन्त्रं रागतन्त्रमनुत्तमम्‌ 
मिश्रतन्त्रं तालतन्त्रं गीतिकात्तन्त्रमेव च । 
लासिकोह्ासिकातन्त्र मेलतन्त्र महत्तरम्‌ 
जातिप्रहलयस्थानं मार्गा्डप्रक्रिया क्रिया । 
कालज्ञानं वाद्यावल्लीत्रिभिन्नाध्याय एव च 
तुरज्ञगतिसारज्ञसिद्य लीलाविजुम्भणम्‌ । 
अद्हारप्रविक्षेपाध्यायस्संक्षो मणक्रियाः 
एवमादीनि गान्धवेवेदे सन्ति सहखशः ॥ 


० गीति-काब्य 


उन्दशाख्ने वर्णप्रस्तारः के रूपमें संगीतका ध्वनि-तत्व स्वीकार 
किया है :--- 
दापत्यवृत्त-. 
कालविशेषे कोकिल उच्चेः कूजति काकस्सन्तमेत्र । 
कूजन्तं पिकमालोक्यार्यांः सन्तुष्यन्ति न कारक दृष्ठा ॥ 
सज्ञीतके इस व्यापक प्रभावक्रा वर्णन साहित्यमें कम नहीं-- 
*“+८ 77987 #3॥ ॥9773 70 #प्र॥९ श काश 
०४ 75 770ए66 ७छ॥87 ८070०076 04 5५९८६ 50770 5, 
78 0 ६07 ६7295078, 80797392९70 &706 5900॥5 
ब॥6 77007079 04 #5 8970 8786 ८प्रो| 85 ॥208॥ : 
शेक्सपीयर : मस्वेण्ट आफ वेनिस 
“जब मुरली हरि अधर धरत 
खग मोहे म्रगयूथ भुलाने निरखि मदन छवि छरत । 
पसु मोहे सुरभीहु थकीं ठण दंतहि टेक रहत 
शुक सनकादि सकत्न मन मोहे ध्यानि३ ध्यान बहत ।*- सूर 
४ किती न गोकुल कुलबधू , काहि न केहि सीख दीन । 
कोने तजी न कुत्न गल्ली हे मुरली सुर लीन ।|”-विह्री 
सुन पड़ा ज्यों स्वर वेशुनिनादका सकल प्राम समुत्सुक हो उठा 
हृदय-यन्त्र निनादित हो गया तुरत ही अनियन्त्रित भावसे 
वयवती युवती बहु तालिका सकल बालक वृद्ध वयस्क भी 
विवशसे निकले निज्ञ गेहसे खद्गका दुख मोचनके लिए । 
--हरिऔध 
भारतीय काव्य सज्ञीतका साहचर्य लेकर चछा | काव्य ओर सज्लीव- 
का शास्त्रीय विकास' स्वतन्र रूपमे होता रहा, फलतः काव्य काव्यत्तको 


गीति-काव्य डट 


ओर सज्ञीत सल्लीत-तत्त्वके शाज्जीकरणमे छंगे रहे, इस प्रकार सज्ञीत और 
काव्य निज-कृत कृत्रिम बन्धनोंमें बँधते हुए छोक-मावनासे दूर पड़ते 
गये । किसी भी नयी धाराका प्रारम्भ आकस्मिक नहीं होता। युग-विभा- 
जनकी रेखाएँ भी स्पष्ट नहीं हो सकती। एक धाराके अन्तके बहुत पहले 
नयी धाराका बीजारोपण हो चुका रहता है अथचू प्राचीन परम्परा ही नवीन 
रूप धारणकर सामने आती है। गेय काव्य और गीत काव्यके पारस्परिक 
सम्बन्धकी चर्चा अन्यत्र की गयी है, यहाँ इतना ही कहना अऊूम्‌ होगा 
कि छोकप्रचलित, शास्त्रीय सज्ञीत-कलाके विरोधी, स्वाभाविक लय-तान 
समन्वित, छोक-गीतोंके काव्यात्मक्: रूपका विकास गौति-काव्यका 
आधार बना | 


| अरे अरे श्यामा चिरइया मरोखबे मति बोलहु 
मोरी चिरई ! अरी मोरी चिरई ! सिरकी भीतर बनिजरवा, 
जगाइ लाइ आब 5, मनाइ लइ आवड॥ 


सहज, स्वाभाविक गीत-धाराका जो आग्रह है उसमें अतछ-स्पर्शिनी 
क्षमता है, गायकोंके शास्त्रीय विधान द्वारा अल्कृत नाद-विधान और 
भावाभाव नहीं | संगीत प्रारम्भिक अवस्थामें जहाँ मानवीय हर्ष-उल्लास 
अश्र-रोदनकी अभिव्यक्ति था, वहाँ शास्त्रीय बनकर, अनेक कृत्रिम बन्धनों- 
में बंध सामूहिकता एवं मानव-बृत्तियाका आधार खो बेठा। संगीत 
सस्कार एवं शिक्षाका आधार ग्रहण कर वर्ग-विशेषका अतः शास्त्रीय 
बन गया। गीति-काव्यका प्रारम्भिक युग सम्भवतः इसी मुक्त सद्भीतका 
आधार लेकर चला | कबीरके पदोमे इसी मुक्त सज्ञीतकी धारा है, 
स्वच्छुन्द ओर निर्बन्ध | कबीरके गीतोंका सोन्दर्य उसके संगीतमें नहीं 
बल्कि भावात्मकतामे है | संगीत वहाँ केवल रागात्मक आवेशके उन्मेषके 


४२ गोति-काव्य 


लिए, है भावकों मार्ग दिखलानेके लिए. | सज्ञीत गौण है, भाव प्रमुख | 
कबीरके गीतोकी सरसता मीराकी तल्लीनतामें है । सद्जीतका अनुबन्ध 
स्वीकार करनेपर भी जो मार्मिकता, स्नेह-पिच्छछ रस-घारा है, उसका समाहित 
प्रभाव मानवीय बृत्तिपर पड़े बिना नहीं रह सकता। कबीरके गीतोंमे 
काव्यवव--शास्त्रीय अर्थमें---कम है ओर मीणने भी अपने काव्यको 
अलंकृत करनेका प्रयास नहीं किया | जो निरछलता कबीरके मार्मिक 
उद्गारोमें है, उसकी पूर्ण परिणति मीरामें है क्योकि कबीरकी सरल्ता 
बुद्धिमूलक है ओर मीराकी भावाकुल्ता मिश्रित | मीराकी प्रेम-पीड़ा, 
भावोन्माद, मिलनोत्कण्ठा, आत्म-समर्पण, आत्म-विस्मति अनुभूतिको 
ठोस भूमि पार छोकोत्तर हो उठी है। सहजानुभूतिके क्षणोंमे मीरा गा 
उठती है;--- 

"जो ऐसा जानती, प्रेम किये दुख होय। 

नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम न कीजे कोय ॥|!! 


गीति-काव्य और छोक-गीतके सम्पर्कका उदाहरण इनमें मिलता है-- 
“कागा नैन निकाल दूँ, पिया पास ले जाय । 
पहिले दरस दिखायके, पीछे लीजो खाय ॥। 
--भोजपुरी ग्राम-गीत 
“कागा नेन निकारके, ले जा पीके द्वार। 
पहले दरस दिखायके, पीछे लीजो खाय ॥ | 
--मीरा 
कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खइयो मास । 


दो नयना मत खाइयो, पिया मिलनकी आस ।॥ 
--ग्राम गौत 


गीति-काव्य छ ३ 


कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खेयो मास । 
दो नयना मत खाइयो, पिय देखनकी आस ।। 


--मीरया 


आम-बधू आकाझामें उड़ते मेघ-माछाकों देख कहती हैः--- 


कारिक पियरि बदरियां क्रिमिक देव बरसहु, 

बदरी जाइ बरसहु उह्ी देस जहाँ पिय कोड़ करें । 

भीजें आखर-बाखर तम्बुआ कनतिया , 

अ २ भितराँसे हुलसे करेज समुझ्ि घर आवें ॥ 
+-आम गीत 


[ काली प्यारी बदछी रिसेजिम कर बरसो, बदलोीं उस देझमें 
जाकर बरसों जहाँ मेरे प्रिय केलि कर रहे हैं | घर-द्वार; तम्बू-कनात आदि 


8 


गीले हो उठे। कलेजेमे उल्लास जग जाय और समझकर वे घर 
कर ५ हक 4 
लोट आवें | | 


पद्मावतमें धय[|गमती कहती हे--- 


नहिं पावस ओहि देसरा, नहिं हेवन्त बसनन्‍्त । 
ना कोकिल ना पपीहरा, जेहि सुनि आवे कन्‍्त || 
---जायसी 


अवस्थाका मार्मिकतापूर्ण स्वाभाविक वर्णन है। शायद इसी प्रकार- 
के गीतोंके मेघोंका ध्यान कालिदासकों मेघदूतकी रचनाके समय था | 
सूर और तुल्सीके गीतोंमें यह स्वाभाविकता नहीं | (सूरमें अनुभूतिका 
भावात्मक वर्णन है। रामचन्द्र शक्लके कथनानुसार मले गोपियोंका विरह- 


४ गीति-काव्य 


निवेदन बेठे-ठालॉंका व्यापार हो, किन्तु उसकी मार्मिकतामें किसीको 
सनन्‍्देह नहीं हो सकता | इतना मानना पड़ेगा कि सूरमें काव्यत्वकी 
प्रतिष्ष ओर सन्जभीत तत्त्वकी रक्षाका आग्रह है। ठुल्सीकी ३ स्कृत-प्रियताने 
इस भावनाको और अधिक प्रभावित किया । अलड्डार-विधान जहाँ 
अनुभूतिका चित्र उपस्थित कर उसे रसास्वादनके उपयोगी बनाता है, वहाँ 
कृत्रिमताका आरोपकर सहज अनुभूतिको सीमित भी करता है। अनेक 
सथानोंमे अलड्डारोका मोह अनुभूतिके अमाव अथवा छिछलेपनकी सूचना 
देता है। ठुल्सीके काव्यत्वके आग्रहके भीतर अनुभूतिकी अपेक्षाकृत कम 
गहराईकी सूचना मिलती है ओर सजल्जीतके शास्त्रीय विधान उसकी पूर्ति- 
के लक्षण है, यद्यपि इनका णथास्त्रीय निर्वाह शायद सत्र सम्भव नहीं हो 
सका है। सन्नीत और काव्यत्वका सम्यक्‌ निर्वाह किया गया है| सहज 
स्वाभाविक सद्गभीतके स्थानमे शास्त्रीय संगीत-विधानके कारण छोक-भावनाके 
साथ सामज्ञस्यका वह अवसर नहीं रहता । दुछूसीके भक्ति-मूछक गीत 
लछोक-कण्ठमें बसते है किन्तु प्रेम और विरहके गीतोके रूपमें मीरा और 
सूरके पद ही अधिक आहत हैं| अनुभूतिके इसी तत्तके लिए मीरने 
कहा है--- 


“कब और गजल कहता में इस जमींमें लेकिन, 
परदेमें मुझे अपना सुनाना था अहवाल | 2) 


“सज्ञलीतकी शास्त्रीय राग-रागनियोंकी संख्यामें नवीन राग-रागनियोंका 
समावेश यथासमय होता रहा । तानसेनने कई नवीन राग-रागनियोंकी 
योजना की किन्तु चिन्ता-धारा ओर प्र बृत्ति एक ही रही । परिवर्तनका 
क्रम अज्ञरेजी सभ्यता ओर संस्कृतिके साथ ही कलात्मक भावनाके कारण 
आया.। भारतीय ओर पाश्चात्य सज्ञीत-पद्धतिमे आकाश-पातालका अन्तर 
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ह 


है। भारतीय सद्जीत-चेतनाका मूछाधार छय ओर माधुय है ओर पाश्चात्य 
संगीतका तालैक्य ( 97770797 )। प्रथममे रागोंके स्वरोंका सम्बन्ध 
निश्चित है और पाश्चात्य सड्जीतका विधान अनेक सन्धानोंमे होता है । 
भांरतीय सज्ञीतकी स्वस्मैत्रीमे जो कर्जित स्वर हैं, उनका प्रयोग भी 
पाश्चरात्य सज्ञीतमें होता है। भारतीय सद्भीत-पद्धतिमें माव-प्रकाशनके लिए 
अधिक अवसर नहीं था किन्तु स्वरोकी स्वतन्नता ओर मत्रीके कारण भावना- 
ग्रसारका अवकाश अंग्रेजी प्रणाढीमें है। भारतीय राग-पद्धतिके भीतर 
लयकी समानता और एक ही 'मूड” की अभिव्यक्तिका विधान है, उसमे 
'विभिन्नताकी गुद्धायद् नहीं | पाश्चात्य संगीतमें सम्पूर्ण गीतके सन्तुल्त 
ल्यात्मक प्रभावका आग्रह है। भारतीय स्वर-मैत्रीमे इसलिए गानेका 
समय, रागोंके चित्र और उनकी रागात्मक अभिव्यक्तिका स्वरूप निर्धा- 
रित है, उसमे किसी प्रवारका परिवर्तन नहीं हो सकता | राग, ताल, 
« लय और स्वरमेत्रीका विधान परम्परागत है और उसमे अन्तर नहीं आ 
सकता । कछाकारकों इस प्रकारकी स्वतन्रता नहीं। पाश्चात्य कल्मकार 
स्वर-मैत्रीका निर्माता है अतः वह स्वरैक्यका अपना विधान खड़ा करता 
है, कलछाकारकों नवीनताके प्रयोगके लिए. अवसर बहाँके संगीतमे है अतः 
स्वर-मैत्रीके समाहित प्रभावकी अमिलाषा कलाकार रख़क् है। भारतीय 
सन्जीतमें गमक, श्रुति और मूच्छ॑नाकी अपेक्षा है | भारतीय सच्जीत जहाँ 
पूर्णत (३८८५7०४०८४)और निर्वाह (८८८८प८०४)पर जोर देता है वहाँ 
पाश्चात्य सज्ञीत नाद ( 6076) ओर ((॥777८) खर-कम्पनपर। भारतीय 
पद्धतिमे सड्ीतके प्रभावका निश्चय उसके द्वारा उद्भूत यगात्मक बतिसे नहीं 
होता बढ्कि उसको पूणता और प्रभविष्णुताके प्रमाणके लिए नियमोका 
अपरिवबतनीय परिषालन ही_यथेष्ट और आवश्यक समझा जाता है, 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरने पाश्चात्य ओर भारतीय सज्ञीतकी तुलनामें कहा है--- 
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“मुझे ज्ञात होता है कि भारतीय सजल्लीत धार्मिक व्याख्यासे परिपूर्ण 
मानवी अनुभवसे, दैनन्दिन अनुभूतिसे अधिक सम्बन्ध रखता है। 
सज्जीतका आध्यात्मिक मूल्य है| यह दैनन्दिन घटनाओसे आत्माकों 
मुक्त करता है ओर आत्मा एवं परमात्माके सम्बन्धका गीत गाता है। 
दिनका ससारपाश्चात्य सगीतकी भाँति है जिसमे तालेक्यका निरन्तर प्रवाह 
चल रहा है जो खर-मैत्री ओर स्वर-भज्ञ तथा असम्बद्ध अंशोका समूह है 
और रातिकालीन संसार भारतीय संगीत है, एक शुद्ध, गम्भीर और 
कोमल राग | दोनो हमे प्रभावित करते हे तद्यपि दोनोकी आत्मामें 
विरोंधमूलक हैं | किन्तु कोई चारा नहीं | प्रकृतिका मूठ दिन और 
रात, एकत्व ओर अनेकत्व, अनन्त और सान्‍्त में विभक्त है। हम भार- 
तीय सात्रिके साम्राज्यमें वास करते हैं। हमलोग एकत्व और अनन्तकी 
भावनासे आविष्ट है | हमारा संगीत श्रोताकों दिन-दिनके मानवीय सुख- 
डुःखसे दूर हटाकर विश्रान्ति और त्याग, जो सृष्टिका मूल है, की ओर 
ले जाता है और पाश्रात्य संगीत मानवीय हर्प-शोकके उत्थान-पतनके 
विभिन्न वृत्यकी ओर उन्मुख करता है |”? 

भारतीय सगीतको जाति, राग ओर रागिनीमे विभक्त करनेका 
आधार उनकी बनावट (50 प्रटापा८) था। ठाठकी अनिवार्यताके रूपमे 
ल्यका संकेत है और उसका विरोध अशाखस््रीय माना जाता है; यद्यपि एक 
ही ठाठके भीतर समान रागोंके मिश्रणका विधान है । ध्वन्यात्मक शक्ति- 
की परिसीमाके कारण ऐसी स्वतन्त्रता मिली, इसके साथ ही क्न्निम 
बन्धनोके तिरस्कारके साथ सहजानुभूति-प्रकाश और रागात्मक संवेदनाकी 
स्वीकारोक्ति थी । दखारी कानडा ओर बहारके ठायोंका अन्तर पायनेकी 
चेणश तानः द्वारा हुई। शासत्रकारोको पीछे चलछकर वास्तविकताका शान 
हुआ और इस प्रकारके मिश्रणकी छूट गायकोंकों मिली। दरबारके 
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प्रभावमे. आकर गायकोके झिंझिटकम्बोज, गोंड-सारज्ग, नठ-केदार, 
पुरिया-घनश्रीके मिश्रण छोक-प्रिय हुए । रवीन्द्रनाथके प्रभावमे आकर नये 
सिश्रणका प्रचार बज्ञछा संगीतमें हुआ । शास््रोय संगीतके साथ ही दिशी?- 
का अस्तित्व बना रहा | यह लोक-गीतोसे यथासम्भव अधिक प्रभावित 
रहा | संगीतकी धूर्ण परिणति शब्द ओर अर्थके विस्तारमें थी। 
जीवन, और उसकी वास्तविकता, प्रेम और पुछककके प्रति जागलूकता और 
चेतना इसमें थो। इसमे वेयक्तिक और सामूहिक ग्रेरणाका विकास था । 
इसके साथ ही इन गीतोंमे जीवनका दर्शन समाहित था जो ठाकुरीय 
मनोदशाके अधिक अनुकूछ था अतः भावावेश ओर अर्थंका उन्मेष 
नवीन संगीत-घाराके साथ उनके गीतोंमें हुआ | [विश्चिमसे आयी हुईं 
संगीतात्मक चेतना और मास्तीय वेशिष्ट्यका मिलन हुआ | प्राचीन 
परम्पराके शास्त्रीय संविधानके अन्तर्गत भी रागात्मक आवेशका सन्निवेश 
हुआ । टोड़ी ओर मब्हारमे गम्मीर रागात्मक अनुभूतिकी अभिव्यक्ति, और 
कम्बोज और पीढमे कुछ चछते गीत आये किन्तु माव ओर अर्थकी भूमि 
लेकर | प्रसादकी संगीत-चेतनाने लय-प्रसार और राग-विस्तारके भीतर 
अर्थभूमि की प्रतिष्ठा की | येहों काव्य ओर संगीतके सन्तुलनकी चेश है । 
प्रसादके गीत शायद संगीतके शास्त्रीय विधानकी कसोंटीपर कसे जानेपर 
झुद्ध नहीं उतरे किन्तु भाव-प्रसारकी सामर्थ्थ उनमे अधिक है । रागात्मक 
अनुभूतिके विशिष्ट प्रभावकोीं 'मूड” के साथ ल्यात्मक आवेश देनेकी चेश 
प्रसादने की है। पाश्चात्य संगीत-घाराका प्रभाव उनपर नहीं पडा है | 
“चन्द्रगुप नाटकमे सुनासिनी ग।ती--- 


तुम कनक किरणके अन्तराल्में 
लुक-छिपकर चलते हो क्यों ! 
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नत-मस्तक गये वहन करते 
योवनके घन रसकन ढरते 
हे लाज भरे सोन्दय ! बता दो 
मोन बने रहते हो क्‍यों? 


अधरोंके मधुर कगगारोंमें 
कल-कल ध्वनिकी गुज्जारोंमें 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल 
अपनी पीते रहते हो क्‍यों? 


इस गीतमे छाज-भरे सोन्दर्यका चित्र है। छाज-भरा सोन्दर्य इन 
पक्तियोंमे मूर्सिमान हो उठा है| सोन्दय कनक-रेखा-सा उज्ज्वल और 
प्रकाशमान है किन्तु यह सौन्दर्य खुलकर आविष्ट नहीं कर पाता, बल्कि 
इस सौन्दर्य ने लज्जा-मिश्रित छाल्माका बन्धन स्वीकार कर लिया है । 
मधुर स्मित रेखाओंमें अभिव्यक्त छाज-भरा सौन्दर्य अपने-आपमे मझ्म 
ओर बेसुध है। छज्जामभारावनत नवोढ़ा किशोरी जैसा चित्रण है यहाँ । 
कुछ अंशोंमें कल्पनाके आग्रहके कारण रेखाएं, सुस्पष्ट और दृढ़ नही हैं 
फिर भी चित्रकों स्पष्ट करनेवाले संकेत पर्याप्त सात्रामे है । कवि यहाँ पूर्ण 
चित्र नहीं देता, उसका कार्य अनेक अंशोमे रेखा-चित्रकारकी भॉँति है, 
जो कुछ रेखाओंके द्वारा ही भावनाकी अभिव्यञ्ञना करता है। छाज 
भरे सोन्दर्यके मोनके साथ कलछकल ध्वनिकी गुझ्लाखाली मघु-सरितासे 
साम्य खोजनेके लिए, कब्पनाकों स्वतंत्र छोड़नेको वाध्य होना पड़ता है, 
फिर भी 'सोन्दर्यका यह अद्वितीय चित्र है। इसके साथ ही शास्त्रीय 
संगीतकी रक्षाका प्रयात भी है। कविने स्वयं जो खर-लिपि दी है, 
वह चन्द्रगुप्त नाटकके परिशिष्ट भागसे दी जाती है।-- 
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[ खम्माच--तीन ताल | 


स्थायी 
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[ स्व॒रके आगेकी बेड़ी पाई “--/ और अक्षरके आगेके अवभह 
८९? दीर्घ-मात्रा-कालके सूचक हैं | " समका चिह्न, अड्ढ तालका सूचक: 
ओर ० खालीका द्योतक है, एवं विभाजन खड़ी रूम्बी 'रेखाओंसे 
दिखाया ग़या है | ] 
ट्रिसादजीफे इस गीतसमें एक बड़ी विशेषता है कि अन्य गीतोंमें. 
ढें 
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मात्रा-कालकी पूर्तिके लिए गायेकेको एक ही वर्णकें लिए. दो-दो तीन- 
तीन मात्राओकी कल्पना करनी पड़ती है----आहपसे यहाँ तात्पर्य नही 
है--बहाँ प्रसादके गौतोमें ऐसो स्वतन्त्रता नही छी गयी है, छन्दके मात्रा- 
काल और गीतके मात्रा-कालमे अन्तर नहीं आया है। गीति-काव्यका 
अतः निखरा रूप हमें मिलता है, भाव-गाम्भीर्य, कल्पनाका मूर्त्त-विधान, 
अनुभूतिकी इकाई एवं विस्तारके साथ संगीतका यहाँ पूर्ण सामञ्जस्य है 
एवं संगीत ओर छन्दका लयात्मक मात्रा-काल समान है | अंग्रेजी पद्धतिपर 
इसका निरूपण करनेपर इसकी सारी कोमलता नष्ट हो जाती है| गीति- 
काव्यकी संगीत धारापर विचार करते समय खड़ी बोलीकी प्रवृत्तिपर थोड़ा 
विचार करना आवश्यक होगा» (खड़ी बोलीमे आकर छन्दकी ल्यात्मक 
गति कृत्रिम रूपसे बंध गयी । छन्‍्दोंके मात्रिक होनेके कारण स्वर-प्रसार- 
का सुयोग छन्‍्दकी गतिके भीतर नहीं रहा, संगीतके द्वारा चाहे उस 
बन्धनमें शिथिलता छानेकी चेष्ठटा जितनी की जाय | फिर उच्चारणके 
नियमोंकी कठोरता भी साथ थी । बंगला ओर हिन्दीके उच्चारण और 
छनन्‍्द-गतिकी भिन्नताके कारण स्वर-मैत्री द्वारा कोमलता-सम्जारका जो 
अवसर बेंगलाको था वह हिन्दीमें नहीं | संस्कृत रूपोंकी शुद्धता स्वीकार कर 
हिन्दी छन्दोंके स्वरेक्यमें कठिनता उपस्थित हुईं | संस्क्ृतके छ्दोमें 
समास ओर सन्धिके नियमके कारण शब्द निजत्व खो सामूहिक संगीतात्म-, 
कताके भीतर. प्रसार पा जाते हैं किन्तु हिन्दीमे ऐसा हो नहीं पाता । 
एक ओर छन्द ओर भाषाकी प्रतिभामे वैषम्य होनेके कारण जहाँ कुछ 
कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं वहाँ हिन्दीके स्वाभाविक संगीत और छन्दकी 
गति मांत्रिक अनुबन्धपर चलनेके कारण मेल, आसानीसे हो सकता था । 
आजन्रिक छन्दमें रूघु-गुरुके उच्चारणमें जितना काल छगता है अथवा' जितना 
विस्तार मिलता है उतना स्वाभाविक उच्चारणमे भी | संगीत और 'काव्य- 
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में संगीत-तत््व स्वर्का आधार लेकर चलता है किन्तु अर्थामिव्यक्तिके लिए 
काव्य अभिव्यञज्जनका आधार ग्रहण करता है। संगीतके शास्त्रीय विधान एवं 
रवीन्द्र-कत भारतीय एवं पाश्चात्य पद्धतिके मेल द्वारा उपस्थित संगीतात्मक 
पद्धतिपर निराछाने प्रयोग किया। निरालाके निर्मोक व्यक्तित्व-जैसा 
व्यक्तित्व हिन्दी काव्य-जगतमें नहीं, परम्पराके पोषक इससे भयाक्रान्त कम 
नहीं हुए | निरालाने गीतिकाकी भूमिकामें लिखा है/- 


४ यद्यपि मुझे पश्चिमके किसी ग्रसिद्ध देशमें अधिक कालतक रहने- 
का सुयोग नहीं मिला, फिर भी में कलकत्ता ओर बच्ञाल्में उम्रके बत्तीस 
साल्तक रह चुका हूँ ओर कलकत्तामें आधुनिक भावनाके किसी आकार- 
से अपरिचित रहनेकी किसीके लिए वजह न होगी अगर वह अपने काम- 
से ही काम न रखकर परिचय भी करना चाहता है। चूँकि बचपनमें 
ओरोंकी तरह में भी निष्काम था, इसलिए सब प्रकारके सौन्दर्योको देखने 
ओर उनसे परिचित होनेके सिवा मेरे अन्दर दूसरी कोई प्रेरणा ही न 
उठती थी । क्रमशः ये संस्कार बन गये । जिस तरह घरके अहातेमें घरके 
अवधी, बैसवाड़ी या कनोजिया संस्कार तैयार हो रहे थे, उसी तरह 
बाहर, बाहरी संस्कारके । अन्तमें वे मेरे अपने संस्कार बन गये । 
वे मेरे साहिल्में श्रतिफलित हुए, जिनसे हिन्दी-साहित्य और 
हिन्दू-संस्कृतिको मेरे साहित्यके समझदारोंके कथनानुसार गहरा 
धक्का पहुँचा ।” प्रसादके गीतमें जैसा हमने देखा है छन्‍्द ओर सजन्जलीतके 
मात्रिक विधानमे समत्व अधिक है। निरालाने इस कठोरतासे छन्‍्द और 
सज्जीतका पिण्ड छुड़ाया ओर छुद्ध सज्ीतके ढज्ञपर मात्राओंके विस्तारका 
अवसर गायकोंकों दिया । दादरामें छः मात्राओंकी तार पड़ती है। 
निरालाका एक गीत है-. 


५२ गीति-काव्य 


“--+सखि, बसन्त आया 
भरा हे वनके मन, 
नवोत्कषं छाया । 
किंसलय वसना नव वय लतिका 
मिल्नली मधुर प्रिय-उर तरु-पतिका 
मधुप-वृन्द॒ बन्दी--- 
पिक-सखर नभ सरसाया ।” 


छ; मात्राओंका विभाजन ख्यं निराल्कके अनुसार इस प्रकार है--. 


“सखि, बसन्‍त | आया-- । 
भरा हुं । बनके मन । 
नवोत्कषे | छाया-- । 
कफिसलय वस । ज्ञा नव नय | लतिका-- । 
मिली मधुर | प्रिय-ठर तरू। पतिका-- | 
मधुर-बृन्द । बन्दी, पिक--- | 
खर नभ सर । साया-- | 


पहले चरणके “आया'?में चार मात्राएँ हैं और खर विस्तार द्वाया उन्हे 
छः; मात्रा-काल मिल सकेगा | इस प्रकार छाया? “छतिकाः 'पतिका” और 
साया'के साथ भी । 'पिक'में एक मात्रा-काऊ बढ़ाना पड़ेगा। 'बनके मन' 
मे छः मात्राएँ हैं, किन्तु सज्ञीतात्मक लूयके लिए 'के!का मात्रा-काल कम 
करके 'नःके मात्राकालको बढ़ाना पड़ेगा । इन गीतोंमें आकर छन्दके 
खतत्र छ्यको विस्तार मिलता है ओर सल्जीत भावनाका अनुवरत्ती होकर 
चलता है। छान्दस सल्ञीतसे इसे भिन्न समझना चाहिए, | वसन्‍्तके उल्ासु- 
का चित्र केवल अथ-चित्र द्वारा ही नहीं, बह्कि रक्षीतके रूपके कारण 
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भी है। तीन तालके चोखटेमें फिट करनेपर इसके सज्ञीतका सारा 
सोन्दर्य नष्ट हो जायगा | हिन्दी गीत-काव्यके क्षेत्रमे निरालाने यह 
सफल प्रयोग किया हिन्दीके इस आधुनिक कालके पूर्व ही नवाबी 
दरबारोंमें गजल और ठुमरीका विशेष आदर था । बँगला साहित्यके क्षेत्रमें 
गजलका प्रभाव अपेक्षाकृत पीछेन्चलकर हुआ | इस पद्धतिपर आजके अनेक 
गीतिकार रचना कर रहे हैं, इसका सफल प्रयोग बच्चनकी 'निशा-निमन्रण'में 
मिलता है | 


रात आधी हो गयी हे । 
जागता में आँख फाडे 
हाय , सुधियोंके सहारे , 
जब कि दुनिया खप्रके जादू-भवनमें खो गयी दे ! 
रात आधी हो गयी हे ! 
सुन रहा हूँ, शान्ति इतनी 
है टपकती बूँद जितनी ५ 
आओसकी, जिनसे द्वुमोंका गात रात भिगो गयी हे ! 
रात आधी हो गयी हे ! 
दे रही कितना दिल्लासा, 
आ भरोखे से जरा-सा 
चाँदनी पिछले पहरकी पासमें जो सो गयी हे ! 
रात आधी हो गयी है ! 
गजलछमें कई शेर होते हैं, साहित्य-शाख्रियोने उनकी संख्या सातसे 
बारह तक मानी है | शेर सममात्रिक (हम वजन) मिसरोंका संयोग है | 
प्रथम शेरके दो मिसरों को समतठु॒कान्त होना चाहिये | गजलूमें शेरोंकी 


"छः गीति-काव्य 


वजन ओर काफियाका एकरहना चाहिये | शेर 'मुक्तक' की भौंति होते हैं 
और इनमें »ज्ञारका विशिष्ट वर्णन रहता है | गज़लका स्वरूप बदला हुआ 
है मगर तत्त्व वही है | 


जागता में आँख फाड़े, हाय, सुधियों के सहारे 
८२८ मात्राएँ 


जब कि दुनिया स्वप्नके जादू-भवनमें खो गयी हे | 


“२८ भात्राएँ 


'वो,? हो,! 'सो? रदीफ और “गयी है? काफिया है। 'रात आधी 
हो गयी है?, चोदह मात्राओंकी यह ठुकड़ी टिक जैसी है । 
दिनकरके 'शेष गान'मे भी यह प्रवृत्ति लक्षित होती है-.. 
सज्लिनी, जी भर गा न सका में । 
गायन एक व्याज इस मनका 
मूल ध्येय दशेन जीवनका 
रैंगता रहा गुलाब पटीपर अपना चित्र उठा न सका में । 
इन गीतोंमें रश्मि अरुण है 
बाल उर्म्मि, दिनमान तरुण हे 
बैंधे अमित अपरूप रूपपर इनमें स्वयं समा न सका में ॥ 


इसमें (उठा? और 'समाः रदीफ एवं न सका में? काफिया है। 
इसके प्रत्येक 'चरणमें १६ मात्राआँके विरामके साथ बत्तीस मात्राएँ हैं । 
इसे सोलह मात्राओंके तीन तालमें गाया जा सकता है । छगद ओर सजन्लीत 
की गतिके समन्वयका इसमें आग्रह है ; पर गजलके तर्ज स्पष्ट छाया 
है । यहाँतक गीति-काव्यकी भावना और सल्लीतके सन्तुलनकी चर्चा होती 
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रही किन्तु गीति-काव्यकों पूर्ण परिणति सजल्लीतमे न होकर शब्दोंके 
सज्ञीतात्मक निबन्धमें है। प्रत्येक शब्दका अपना नाद-सोन्दर्य है जो सज्ञीत- 
बन्धनसे मुक्त ओर सहज है | अन्य दब्दोके मेलमे आकर उसका सज्जीत 
समन्वितरूप धारण करता है| शब्द ओर शब्द-मैत्रीकी प्रबल, जाग्रत एवं 
परिपूर्ण रागात्मक शक्तिके साथ हृदयके गम्भीर स्पन्दनकी अभिव्यक्ति गीति- 
काव्यका परम ध्येय है। ऊपरकी अवस्थाओमें सद्चीत भावका समकक्ष 
होकर चलता है अथवा भावोंकों किसी-न-किसी रूपमे उत्तेजना देता है | 
निरालाने सनज्ञीतकों मावका अनुवर्ती बनाया है, किन्तु वहों मी सज्जीत 
अपनी सत्ता खो नहीं सका। शब्दोकी इस शक्तिसे परिचित कवि छान्दस 
गीतका त्याग नही करता बल्कि शब्दोकी झड्लास्से ध्वनित रागात्मक 
अमिव्यक्तिको पकड़नेकी चेष्टा करता है ; उसके माव जहाँ अस्पष्ट ओर 
सीमा-हीन हो जाते हैं वहाँ शब्दोका अन्तर्निहित सद्भीत उनका आमास 
देकर स्वरूप-दान करता है। ऐसी अवस्थामे सज्जीत अपना 'सन्लीतत्व” खो 
बैठता है, वह 'मूत्त!का प्रकाशकमात्र है। इस अवस्थामें आकर रब्दकीं 
प्रकृत सद्जीतात्मक शक्ति और गीति-काव्यकी इस शक्तिमे अभिन्नता उप- 
स्थित हो जाती है | 

दूरवास्री मीत मेरे ! 

पहुँच क्‍या तुमतक सकेंगे कॉपते ये गीत मेरे ! 

आज कारावासमें उर 

तड़प उद्धा हे पिघत्कर 

बद्ध सब अरमान मेरे 

फूट निकले हैं उबलकर 

याद तेरी को कुचलनेके 
लिए जो थी बनाई-- 


धर गौतिं-काव्य 


बह सुदृढ़ प्राचीर मेरी 
हो गयी हे छार जलकर 
ध्यारके प्रिय भारसे हैं सजल नेन विनीत मेरे ! 
दूर बासी मीत मेरे । 
--अशेय 
“दूरवासी मीत मेरे! - १४ मात्राएँ 
“पहुँच क्या तुमतक सकेंगे कॉपते ये मीत्र मेरे! ७२८ मात्राएँ 


नीत', गीत” बिनोत'में रदीफका ओर 'मेरे'में काफियाका आग्रह 
है। “आज कारावास, , .छार जलकरमे रुबाईका दक्ष स्पष्ट लक्षित है लेकिन 
गायक अथवा पाठकका ध्यान इस हन्द-बन्धकी ओर नहीं जाकर सहज 
स्वाभाविक गीति-प्रवाहकी ओर जाता है | शब्दोकी प्रकृत सद्जीतात्मक 
शक्ति द्वारा रागात्मक वृत्तिको स्फूर्ति मिलती है। यह गीति-काव्य बाद्य- 
यत्रकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता | आश्वति, प्रकृति और अमिव्यक्ति- 
के द्वारा सहज अन्तर्थित सद्भीतकी धारा फूट पड़ती है। सज्लीत इसकी 
आत्माके साथ घुलछा-मिलछा है। “दूरबासी मीत मेरे! मे जो मन्द्र-ध्वनि 
उसकी परिणति “बद्ध सब अरमान! में जाकर होती है। “बद्ध/तक पहुँ- 
चनेपर सॉस क्षणभरकों रुक जाती है, ठीक जैसे अरमाने बद्ध हो गयी 
हैं । “फूट निकले! की द्वतता सुदृढ़ प्राचीर' की कठोर चाहारदीवारीसे 
टकराने छगती है। सज्ञीत यहाँ केवल' स्वर भरता है, वह काव्य और 
काव्यत्वकोी आच्छन्न नहीं कर लेता । सज्ञीत स्वरूपात्मक न रहकर आत्मिक 
बन जाता है ! तालेक्यकी दो श्रेणियाँ है---एक आन्तरिक ओर दूसरी 
वाह्म | छन्‍्दके बन्धन इस वाह्य_तालैक्यकी अपेक्षा रखता है | शब्दोंकी 
रागात्मक शक्ति समूह-विशेषमें आकर विभिन्न प्रभाव उप्न्न करती है; शब्द 
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वहाँ स्वतन्र नहीं रह जाते बल्कि सद्ड-बद्ध होकर अपनी स्वतन्त्र चेतना 
ओर सत्ता खोकर एकाकार हो जाते है अतः गीति-काव्यका सम्बन्ध 
उस अन्ततलिक्‍्यसे है जिसमें सद्भीतकी आत्मा काव्यसे अन्वित हो उठती 
है। इस विधानके कारण शब्द-योजना, काव्यके अन्य विधानोंसे भिन्न हो 
जाती है | अन्तर्वालिक्यके निर्वाह ओर अविच्छिन्न आन्तरिक धाराका सफल 
निर्वाह गीति-काव्यका लक्ष्य होता है। गीति-काव्यमे सल्जीतके शास्त्रीय 
विधानका अन्वेषण करनेवाले साधारण गेय काव्य ओर गीति-काव्यका 
अन्तर भूछ बैठते है जिससे अनेक प्रमका कारण उपस्थित हो जाता है | 
रामनाथरछारू सुमन'ने प्रसादकी काव्य-साधना? में प्रसादके गीति-काव्यपर 
विचार करते समय लिखा है कि 'ऐसा नहीं कि कविके गीति-काव्य पूर्ण 
सद्भीतकी कसौटीपर कसनेपर निर्दोष ठहरेंगे | यह कहना दम्म होगा |? 
सुमन'ने सज्भीतात्मकताके स्थानमे सद्नीतमयता गीति-काव्यका आवश्यक 
अज्भ समझ लिया है। गेय काव्यके लिए सज्लीतमय होना आवश्यक है 
ओर गीति-काव्यके लिए. संगीतात्मक | गीति-काव्यकों संगीतकी कसोंटीपर 
कसना गीति-काव्यके साथ अन्याय करना होगा | 

संगीतमय अथवा संगीतात्मक होना गीति काव्यकी अन्यतम कसोटी 
नहीं । वर्णोका नादात्मक आधार होता है और इस प्रकार छन्द संगीतका 
आधार छेकर चलता है। रामायणकी दोहा-चोपाईकक संगीतके- लयमे 
बँंधती हैं | सबेया ओर कवित्तके अन्तर्नादमे कम प्रभाव नहीं । वाल्मी- 
कीय रामायण ओर जयदेबके गीत-गोविन्द गेय . हैं. अतः गीतिमत्ता 


पजक डआन््यन 


एकान्त भावसे गीति-काव्यकी कसोंटी नहीं हों सकतीं | इसका मानसिक 
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निषतामे है। अन्तर्दशन द्वारा आत्मनिष्ठताकी भावना वैयक्तिक सुख-दुःख 
राग-द्वेष, हर्ष-शोक, हास-अश्वके ग्रीत गाती है। गेय काव्यकी विवेचनाने 
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स्पष्ट कर दिया है कि गीतका प्रभाव अधिक अंशोंमे सामूहिक था, क्रमशः 


वैयक्तिक भावनाका विकास होता गया और आज यह आत्म-भावना 
इतनी प्रबल हो गयी है कि गीति-काव्यकी सीमा कुछ परिष्कृत रुचिवालों- 
तक ही सीमित हो जाती है। अधिकरणनिष्ठता आज गीति-काव्यका 
प्रमुख लक्षण बन रही है। कवि किसी वस्तुको देखता है, उसकी अनुभूति 
होती है ओर विशिष्ट रूपमें वह उसको प्रभावित करती है | कविकी 
बैयक्तिकता प्रधान हो जातो है यद्यपि वह सामाजिक प्राणी है और 
उसकी चेतना सामाजिक चेतनाका ही भिन्न रूप है। कवि केवल 
वाह्य_ वस्तुओंसे ही प्रभावित नहीं होता, केवल सामाजिक, आर्थिक 
अथवा राजनीतिक कारण ही उसे क्षुब्ध नहीं करते बल्कि वह आन्तरिक 
कारणोसे भी क्षुब्ध होता है; यद्यपि इन आभ्यन्तरिक क्षोभके मूलमें भी 
सामाजिक एवं मानसिक कारण है। यथार्थवादके आग्रहमे विश्वास रखने- 
वाले घटनाओँकों ही मुख्य मान लेते है, उन घटनाओंके कारण उत्पन्न 
होनेवाली मनोदशाकी नहीं । अचेतन मन मानवीय जीवनको कम पग्रभा- 
वित नहीं करता बल्कि बलपूर्वक वह चेतन प्रदेशमें आकर मानसिक सन्तु- 
लनको विच्छिन्न कर देता है। मानवीय कमके मूलमे यह भावना-मन्थि 
( (०77065 ) काम करती रहती है लेकिन इस मावना-अ्न्थिके मूलमें 
वैयक्तिक ओर सामाजिक परिस्थितियों हैं | 


आत्माभिव्यक्ति 


(कलामे कलाकार अपने व्यक्तित्वका प्रक्षेप (?70]०८४१07) करता है। 
एक ओर जहाँ वह अपने-आपकों, अपनी वासना, भावना और आकांक्षाकों 
अमिव्यक्त करना चाहता है, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक, वेयक्तिक, नैतिक 


कारणौंसे अपने आपको प्रच्छन्न रखनेका भी वह अभिलाषी है। आत्मा- 
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मिव्यक्तिकी सफलता अपने-आपको प्रच्छन्न रखनेमें है | व्यक्तिवके अधिक 
ब्रत्षेषकके कारण कलात्मकता नष्ट हो जाती है ओर जात्मामिन्यद्धिके 
अभाबमें कला स्वरूष-निर्श़ण नहीं कर सकती,/ मनोवृत्तियोंके पार- 
स्परिक सट्डर्धकी प्रवृत्ति मानसिक अचेतन स्तरकी सुप्त भावनाएँ ओर 
उनके प्रकट होनेके उपक्रम-जैसी हैं । प्रत्येक कलाकारके सामने उसका 
“साडछ? है,-..'माडल? का तथ्यगत रूप नहीं बल्कि उसका समवेदन- 
अथवा क्षोमन-शील रूप। वस्तु गोण रहती है, उसके द्वारा उत्पन्न रागा- 
त्मक अनुभूति ही प्रमुख है। गीति-काव्यकी अधिकरणनिष्ठताका यही 
अर्थ है । प्राचीन काछका कल्शकार अपनेको प्ृष्ठभूमिमे ही रखता था, 
वह सामने रज्ञमश्धपर आना नही चाहता था। समूहमें अपनेकों खो देनेका 
वह अमिलाषी था | (ठ॒ल्सीका 'स्वान्तः सुखाय”ः समाजकी सुखानु- 
भूतिके लिए है | सूरदासकी गोपियों 'ओऑसुओंकी यमुना बहती हैं, सूरदास- 
की गीलीं आंखे पाठकके समक्ष नहीं आती ) मेघदूतमे यक्षका प्रियाके 
प्रति सन्देश है, कुछ कालिदासका प्रियाके प्रति नहीं। मीराके पदोमे जो. 
वैयक्तिकता है, वह निर्गुनियोंकोी पद्धतिमे है। मीराकी प्रेम-मावना ईश्वरो 
न्मुख होनेके कारण मानवात्माका परमात्माके लिए. आग्रहके प्रतीक रूपमें 
ण्हीत हुआ है, जेसा कबीर, रैदास आदिका । समाजने परोक्ष रूपसे अपनी 
सीमाओं ओर प्रकृतिका प्रभाव आत्म-जागरूक ओर चेतन गीति-काव्यके 
विभिन्न कवियोपर विभिन्न रूपसे डाछा है और कवि विश्वजनीन बनानेके 
लिए. इस वेयक्तिक प्रभाव ओर चेतनाकों आदर्श एवं भावात्मकरूप प्रदान. 
करता है | आत्म-चेतनाकी जागति गीति-काव्यकी अन्दरात्मा है | लयपूर्ण 
भाषामें आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति गीति-काव्यमें अपेक्षित रहती 
है। प्रत्येक कछाकार विभिन्न माध्यमसे आत्मामिव्यक्ति करता है। 
साहित्य--मेरा तातय॑ भावात्मक साहित्यसे है---इसी आत्मामिव्यक्ति- 
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का आधार लेकर चलता है। नाटठकमें नाव्यकार अपनी अभिव्यक्ति 
चरित्र-निर्माणके द्वारा करता है| प्रत्येक नाटकमे कोई-न-कोई ऐसा पात्र 
अवश्य मिल जायगा जो कविके स्वसमे बोलता हो। प्रसादके नागकोमें 
उनके पान्न कवित्वपूर्ण भाषामे बोलते हैं और प्रसादने प्रत्येक नाटकके नायक- 
में अपने भावोका आरोप किया है। शा?” की बुद्धिवादिता उनके द्वारा 
निर्मितमे चरित्रों स्पष्ट है . महाकाव्योमे मी कविकी स्वतन्त्र चेतना परोक्ष, 
खूपसे आत्मामिव्यक्ति करती है |# यदि प्रत्यक्ष चित्रणका प्रश्न हो, गीति- 
नाथ्यमें ऐसा नहीं होता | आत्मामिव्यज्लनका अतः अर्थ छिया जाता है 
“मनोरागोका आवेश'ूर्ण आग्रह”। कविकी अन्तरमें जाम्रत अनुभूतिका सन्तु 


लित रूप गाौति-काव्यमे प्रकट होता है। इस प्रकार कविके व्यक्तित्व और 
वैयक्तिकताका प्रक्षेप यहाँ मिलेगा। 


क्या कवि गीति-काव्यका विपय और उद्देश्य दोनों है ? कवि स्वय 
उद्देश्य बनकर पाठकके साथ सहज सम्पक खो बेठेगा । कविताके प्रभावके 
लिए. अनेक अंशोमे समान अनुभूतिका तत्त्व चाहिए | कवि जिस प्रकारकी 
अनुभूतिका चित्र उपस्थित कर रहा है, यदि पाठकमे वैसी अनुभूति 
का अभाव है, उस कविताका कोई प्रभाव वेसे पाउकपर नहीं पड़ 
सकता । रसोद्रेकके लिए संस्कार रूपसे मनोरागकी स्थिति आवश्यक है | 
सामूहिक रूपसे अनेक मनोराग परम्परा-गत दायके रूपमे सानब-प्राणीको 
मिले हैं | वेयक्तिक अनुभूतिके अभावमें उनका क्षीण आभास व्यक्तिके 
मनमें रहता है | वैयक्तिक अनुभूति उसे गम्भीरता एवं तीज्रता देती है । 
कविका उद्देश्य जहाँ आत्म-प्रकाश है, वहाँ वह परोक्ष रूपसे संवेदन- 


# देखिये “आधुनिक हिन्दी कविता” में /काब्यमें आत्मामिन्यक्ति, 
शीषक लेख'--रामखेलावन पाण्डेय, 
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शील्ताका भी अमिलाषी है; कारण 'कलछा कलाके लिए? वाले सिद्धान्तका 
संकुचित अर्थ मानकर भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि वह अपनी 
भावनाओंकी पाठकोंतक पहुँचाना चाहता है। काव्यका विषय भी वह 
परोक्ष रूपमें ही हो सकता है | वह अपने व्यक्तित्वका प्रक्षेप अन्य छोगों- 
पर कर देता है। वस्तुतः घटनाओं ओर अनुभूतिको विच्छिन्नकर वह नव- 
निर्माणकी चेष्टा करता है| कवि उद्देश्य ओर विषय दोनों है, इसका अर्थ 
इतना ही लेना चाहिये कि गीति-काव्यमे कवि रागात्मक अनुभूतिका विशेष 
चित्रण करता है। जहाँ वह थ्रत्यक्ष रूपमे अपना वर्णन करता है, वहाँ: 
वह दूसरी परिस्थितियोकी कल्पना अपनी अनुभूतिके साथ कर लेता है । 
आजकलछ कवितामें सत्यताकी अधिक दुह्ई दी जाने लगी है, जिसमें 
आलोचक जीवन और कल्य दोनोंमे साम्य देखनेका अभिलाषी है । 
मनुष्य अपने विचारों ओर आकाक्षाओंमे जीवित रहता है। घटनाएँ 
इसीलिए सत्य है कि वे विशेष प्रकारकी अनुभूति जाग्रत करती हैं। कव्य 
और जीवनमें भावात्मकता ओर यथातथ्यात्मकताका विभेद है। कत्य 
जीवनके भावात्मक पक्षका बोध है अतः सत्यताका केवछ इतना हो अथे 
लिया जाना चाहिये कि वेंसी अनुभूति कविमे है। इस प्रश्नकों दूसरे 
प्रकार इस रूपमें उपस्थित किया जा सकता है कि क्या गीति-काव्यकों 
कबिके व्यक्तित्वते विभिन्न करके देखा जा सकता है ! इस सम्बन्धमें 
इतना स्मरण रखना होगा कि वाह्य रूप ही व्यक्तित्व नही, प्रत्यक्ष जगेत्‌ 
ओऔर चेतनाके कार्यों ही उसकी वैयक्तिकता नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व 
का मूल खोत उसका मानसिक इन्द्र है, जो चेतन ओर अचेतन मनमें 
सदा चलता रहता है। गीति-काव्यके खोतकों देखनेके लिए उसको परि- 
स्थितियोंके उतने दर्शनसे ही सम्बन्ध है जिससे मानसिक दृन्द्रका संकेत 
मिलता है। इस मानसिक इन्दका विश्छेषण कलाकारका कार्य नही, 


है 
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बल्कि उसका सन्तुल्ित चित्र उपस्थित करना ही उसका छक्ष्य है। 
इस आत्म-चेतना एवं अधिकरणनिष्ठताका यह अर्थ कदापि नहीं कि 
कलाकार आत्म-चरितकी घटनाओंका यथाक्रम वर्णन उपस्थित करता 
है बल्कि कव्पनाके द्वारा वह दूसरोंको मनोदशामे भी प्रवेश कर 
सकता है | 


गीति-काव्यका सम्बन्ध कविकी गहरी रागात्मक अनुभूतिसे है, ऐसा 
ऊपर कहा गया है। स्वामाविकतया यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि क्‍या 
अनुभूतिके क्षणोंकी गम्भीरता ही काव्यकी संबेदनशील्ताका कारण है ! 
गहरी अनुमूतिके क्षणोमें कलात्मक अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । कलाके लिए 
चिन्तन, संस्क्ृत-शास्त्री चर्वण कहेंगे, आवश्यक है | जिस समय अनुभूति 
अपने तीत्रतम आवेगमें रहती है उस समय मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह 
जाती कि कल्लाकार तत्क्षण उसे वाणी दे दे | यदि ऐसा बह करना चाहे तो 
चित्रको चाहे स्पष्टता वह भले दे सके किन्तु संवेदनशीलता नहीं दे सकेगा। 
कारण वह उसकी इतनी अपनी होगी कि पाठककों आनन्दानुभूति नहीं 
हो सकेगी । गीति-काव्यका उद्भव अन्तर्ज्वालासे है, कविके आकुछ प्राण 
जब गीतोमे बँधनेको व्याकुछ हो उठते हैं, तभी वह गा उठता है-गोौतों- 
में मन बॉध न पाता |? यह अन्तर्दहन क्षण विशेषका फल है। इसका 
कारण आलछोच्य-विषय नहीं, बल्कि अन्तर्दहन स्वयं विचारणीय है | अनु- 
भूतिके क्षणोंका यह प्रकाश भिन्न-भिन्न रूपोमें होता है, वड़सवर्थमे यह 
शानन्‍्त ओर गम्भीर है, बायरनमे तीज । शेलीमें थोड्ा-सा प्रकाश पहले 
होता है, सहसा आग जोरोसे भड़क उठती है ओर जिस तीजताके साथ 
भभक पड़ी थो, उसी तेजीसे बुझ भी जाती है ((िन्तका अन्तर्देहन श्ान्त 
है, धीमा-धीमा जल्ता है । 


गीति-काव्य ६३ 


मूँद पत्ककोंमें. प्रियाके ध्यानको, 
थाम ले अब, हृदय ! इस आह्वानकों । 
त्रिभुवनकी भी तो श्री भर सकती नहीं , 
प्रेयसीके शून्य पावन स्थानको । 
तेरे उज्वल आँसू सुमनोंमें सदा , 
वास करेंगे, भग्न हृदय ! उनकी व्यथा । 
अनिल पोछेंगी; करुण उनकी कथा , 
मधुप बालिकाएँ गायेंगी सबवेदा । 
निरालामें यह शान्ति, यह गम्मीस्ता नहीं। निरालाका अन्तदंहन 
पौरुष है, उसमे तीज़ता है, वेग-आकुर्ता है; एक बार ही आक्रान्त करने- 
की उसमें शक्ति है। वह आलोक इतना तीजत्र है कि उस समय और किसी 
वस्तुका ध्यान नही रह जाता | प्रवाह इतना तेज है कि मानव-मन उससें 
टिक नहीं सकता । पन्तकी अन्‍्तर्ज्वाला धीमी जलती है, कोमल है, मीठी 
है, जैसे प्रेमकी पीर; खोये गये प्रियतमकी याद, करुण मादक है किन्तु 
उद्देगहीन । निराछाकी यह ज्वाल्य उद्दामवेगवालो है--- 


“मेरे स्वसकी अनिज्न शिखा से 
जला सकल जग जीणों दिशा से 
हे अरूप, नव-रूप-विभा के 
विर स्वरूप पाके जाओ 
मेरे प्राणों में आओ ।” 
>-नियला 


- महादेवीमें यह आग झान्त भावसे जगती है, सहसा ज्वाला भभक 
पड़ती है ओर उसी तीवताके साथ बुझ भी पड़ती है। पन्‍्तकी शान्त, स्मिग्घ 


६४ गीति- काव्य 


ज्वाला भी नहीं, निराछाकी तीज़ता ओर आवेग भी नही । नवीन सौन्दर्य 
मय नूतन गीति-उपहार है महादेवीका | उल्कापातकी भॉति सहसा 
प्रकाश हो जाता है। उत्थान जितना आकस्मिक है, अन्त उतना ही 
करुण । बोद्धिकता उस अनुभूतिकी आगको शान्त कर देती है। 


प्रिय-पथके यह शूत्र मुझे अलि प्यारे ही हैं ! 
की +- + रा 
ओढ़े, मेरी. छाँह 
रात देती जजियाता 
रज-कण मृदु पद चूम 
हुए सुकुलोंकी माला ! 
मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही हैं ! 
+- + न॑- न- 


विरह बना आराध्य 
द्वेत क्‍या कैसी बाधा ! 


खोना पाना हुआ जीत बे हारे ही हैं ! 


“प्रिय-पथके यह शूत्ञ मुझे अलि प्यारे ही हें ४ में अन्तज्वालकी 
छिटठकी चिनगारीके दर्शन हो रहे हैं। 'ही? के प्रयोगसे इस चिनगारी- 
की क्षणिक और अपेक्षाकृत कम तेज दहन-शक्तिका संकेत मिलता है | 
किन्तु दूसरी अवस्था आकर वह अन्‍्तर्ज्वाल्य सर्वत्न व्याप्त हो जाती है । 
घोर अन्धकारमयी अमा भी उद्कापातके क्षणिक प्रकाशमे प्रकाशित हो 
उठती है । किन्तु तीसरी अवस्थामें 'द्वेतः 'खोना-पानाः आदितक जाते- 
जाते वह आग दर्शन और दार्शनिकतासे उल्झने छगती है । 


गीति-काव्य ६५ 


अअक व्यक्तित्व, वेयक्तिकता अथवा अधिकरणनिषताका आधार 
कविकी कलात्मक भावनामें है ओर गीति-काव्यत्वका मूल आधार भी 
यही है । कविकी कलात्मक मावना अनुभूतिकी प्रकृति और अमभिव्यक्ति- 
को अपने साँचेमें ढाठती है। गीति-काव्यमे इसीलिए वाह्य घटनाओका 
नहीं बल्कि इन घठनाओ अथजा मानसिक कारणोंसे उत्तन्न मानसिक 
मूर्त-विधानका मूल्य है। बह गीतिकार सफल नही जो अपना आत्म- 
चरित्र छन्द-बन्धनमें ढालता है बल्कि वह है, जो वैयक्तिक अनुभूतिके 
तीज्रतम क्षणोंकों कलात्मक रूप प्रदान करता है | यही मानसिक स्थिति 
गीति-काव्यका आधार है » 


भुखबाके मारे बिरहा बिसरिगा भूलि गइ कज़री कबीर 
देखिक गोरीक मोहनी मूरत अब उठे न करजेवापरें पीर ! 


भूखके प्रभावका सच्चा और सजीव वर्णन है | गायक यह नही कहता 
कि उसे भूख छगी है किन्तु इतना संकेत अवश्य दे देता है कि कजछी और 
कबीर दोनों भूल गये । कजली बर्षाऋतुका गीत है। आकाशमे काले-काले 
मेघ ऊधम मचाने लगते हैं, रह-रहकर किसीकी यादक्ली भाँति बिजली 
तड़प उठती है। प्रियाका मन अगियामें समाता नहीं, मच पढ़ता है 
और वह बादलोंसे प्रार्थना करती है :--- 


कारिक पियरि बदरिया मिमिकि देव बरसहूँ 
बद्री जाइ बरसहु उह्दी देस जहाँ पिय कोइ करें, 
भीजे आखर बाखर तपम्तुआ कनतिया। 
अरे मितराँसे हुलसे करेज समुझ्ति घर आवदें | 


न तो हिय-हुल्सावन सावन और न होलीका उलछाास ही कलेजेमें हुलास 
प्‌ 


६६ गीति-काव्य 


उत्पन्न करते है, ऐसा व्यापक और तीत्र है भूखका प्रभाव । उद्देश्य ओर 
विषय दोनो एकात्म, एकाकार हो गये है । 
प्रेम जीवनकी सरस किन्तु साथ ही कड़वी अनुभूति है। “मीठी पीर! 

जब आकुल प्राणोंम बंध नहीं पाती, जीवन एक नये छोकमे प्रवेश करता 
है। जिसका प्रेमो मिलकर बिछुड़ गया, वह अभागा है किन्तु जिसने कभी 
प्रेम किया नहीं प्रेम की 'मीठी पीर” जिसमे जगी नहीं उसके जैसा महान 
अभागा ओर कोई नहीं। प्रीतिकों यह अनुभूति इतनी तीत्र, ब्यापक 
ओर  मर्म-स्पशिनी है कि मनुष्य भूल जाता है, पाण्डित्यको, ज्ञान को | 
उसके लिए मात्र सत्य हो उठते हैं जीवनके अनमिल और अनचीन्‍हे 
सपने । यह जागरण अन्य सारी चेंतनाओंकों धो देता है, ज्ञानकी बॉघ 
टूट जाती है आर उस उद्दाम, खर-प्रवाइमे जीवन बह चलता दे, लक्ष्यका 
पता नहीं, मालूम नहीं नाव कहीं घाट लगेगी अथवा नहीं ? अमी तो 
जाने-पहचाने घाटपर छगी थी किन्तु न-जाने किस ओघट घाटपर अनु 
भूति ले जा पठके । भगवतीवरण वर्माका गीत है-- 

आज ढीले पड़ रहे हें 

ज्ञानकः बविकराल बन्धन 

आज सपनोंकी अवल्ियाँ 

अखुओंके तारमें बिंध 

प्रेमकी जय-माल बनकर 

रच रहीं सुकमार सिहरन 


सूरकी गोपियोने एक दिन कहां था--- 


ऊधो मन ना भये दस बीस | 
एक हुतो सो गयो स्थाम सज्ञको आराधे इस ॥ 


ध्८्‌ गीति-काव्य 


रूपोंमे प्रकट होता है । जलके एक रहनेपर भी, रुप-मेदके कारण वह 
मेंबर, बुदूबुद, तरंग आदि नाम धारण करता है । ] 


(ईसाने कहा है--/8]055८06 87९ ॥८€ए 2 ग्राठ्पापा, 
507 776ए #78 9€ ०८०770077८0.? पाश्चात्य साहित्यपर इंसाके 
इस कथनका व्यापक प्रमाव है। अतः विषादकी गम्भीरतम रेखाके दर्शन 
यहाँ होते हैं । शेक्सपियर, गेटे और शिलरके नाटकोंमें विषादरस पूर्ण है। 
शेलीकी कवितामें अर्डध-सुषुप्त, अर्द्धचेतन आदर्धकी विफलताके कारण विषादकी 
जो घनी रेखाएँ खिंच गयी हैं, वे अमिट हैं । बायरनकी निराशावादिताने 'बायर- 
निज्म! का जन्म दिया । मानव-मन विषादकी अस्पष्ट, धूमिल रेखाओंसे 
'सदा घिरता आया है। बुद्धके सर्वमनित्यम्‌ओर दुःखवादमे जीवनके इस गूढ़ 
'विघादकी धारा प्रवाहित हो रही है। विषादके ऑसुओमें आनन्दकी 
रेखाएँ हैं। मानवात्मा आनन्दानुभूतिके क्षणोंके अन्‍्वेषणमें सचेष्ट है। करुण 
में आनन्दानुभूतिके सिद्धान्तोंपर मतैक्य न होनेपर भी विषादका आधिक्य 
साहित्यमें है । सूरकी गोपियोँ आँसुओंकी यमुना बद्दाती हैं ओर गुप्तकी 
उर्म्मिछाकी आँखें उन्हीं ऑसुओंसे गीली हैं, वाहे महात्मा गॉँधीको 
इस युगमे अंसुओंकी प्रधानता खथ्क रही हो | विषादका प्रभाव 
ग्राम-गीतोमें कम नहीं / माताके छृदयकी पीड़ाका करण, व्यापक और 
सजीव चित्र है |--- 


सोनेके खरउबवाँ राजा राम कठसिलासे अरज़ करईं । 
हुकुम न देड मोरी मैया में बनके सिधारड ॥ 
जौंने राम दुघवा पिआवर्ड घिझ सेनि अवटढ। 
अरे मोरा मितरासे बिहरे करेञवा में केसे बन भाख्ड ॥ 


गीति-काव्य ६९, 


पोअ् में घियेके सोहरिया दुधे करि जाइरि। 
अरे रामा, एतना जेंवन मोर बिख भा राम मोर बन गये || 
चारि मंदिल चारि दीप बरे हमरा अरेले बरई। 
रामा मोरे लेखे जग अँधियार राम मोर बन गये ॥ 
भितराँसे निकसीं कडसिला नेनन नीर बहई | 
रामा राम लखन सीता जोड़िया कबने बन होइहें ॥ 
राम बिना सूनी अजोध्या लखन बिन मन्दिल । 
मोरी सीता बिन सूनी रसोइयाँ कइसे जियरा बोधब ।॥ 
मंदिल दीप जरइबे ओ सेजिया लगइबे। 
राम आधी रात होरिला दुलरबे जनुक राम घरहिन ॥ 
सवना-भद्वनाके दिनवा घुमरि घन बरसई। 
रामा राम लखन दूनों भइया कतहुँ होइहें भीजत ॥| 
मिमिकि मितिकि दई बरसइ मोर नाहीं भावई। 
देवा बोहि बन जाइ जनि बरिसहु जहाँ मोर लरिकन ॥ 
रासक भीजे मसटुकवा लखन सिर पढ़ुका | 
मोरी सीताक भीजे सेंदुरवा लवटि घर आबड ॥ 

--भोजपुरी छोक-गीत 


[ सोनेके खड़ाऊं पर चढ़े रामचन्द्र अपनी माता कोशल्यासे निवेदन: 
कर रहे हैं--माँ आशा दो न ! में बनको जाऊ । 

कौशल्या कहती हैं---जिस रामको मैंने दूधमे घी औटकर पिलाया, 
मेरा मीतरसे कलेजा फटा जा रहा है, में उसे वन जानेकी आशा कैसे दूँ। 

राम मेरे प्राण हैं, लक्ष्मण आँखोंकी पुतलियों हैं और सीता द्वाथोंकी 
चूड़ी है, भला बन जानेकी आशा केसे दूँ ! 


५३ ७ गीति-कान्य 


मैंने घीकी पूरी पोयी थी, दूधकी खीर पकायी थी | हाय, मेरे राम 
वनको चले गये । मुझे साय भोजन विष-सा लगता है । 

चारो मन्दिरोमे चार दीपक जल रहे हैं | मेरे मन्दिर्मे केवल एक 
जल रहा है | पर मेरे लेखे सारा संसार अन्धकारमय लगता है, कारण मेरे 
राम वनको चले गये । 

कोशल्या भोतरसे निकली | उनकी ओखोसे ऑसू बह रहे हैं | वह 
विसूर रही हैं--हाय, राम, लक्ष्मण ओर सीता न-जाने किस बनमे होगे ! 

रामके बिना सारी अयोध्या सूनी है; र्मणके बिना मन्दिर ओर 
सीताके बिना रसोई | भल्य में कैसे धीरज पघरूँ ? 

रातको में दीपक जलाऊ गी, सेज बिछाऊं गी, आधी रातको पृत्रको 
प्यार करू गी जेसे मेरे राम घरमे हो हो | 

सावन-भादोके दिन है। बादल घुमड़-घूमड़कर बस्स रहे है | शय, 
राम-लक्ष्मण कहीं भींग रहे होगे | 

बादल रेमपझिम बरस रहा है, मुझे अच्छा नहीं छगता | है बादल, 
उस बनमें जाकर मत बरसना, जहाँ मेरे लड़के हैं | 

रामका मुकुट भीग रहा होगा, रक््मणका दुपट्टा ओर मेरी सीताकौ 
माँगका सिंदूर | तीनो घर छोट आओ | ] 

माताकी आँखोका जल और हृदयका विषाद देखने. योग्य है। 
कोशल्याने दस महीनेतक रामको गर्भमें धारण किया, पाछ्न-पोषण किया, 
अपने इृदयके अमृतसे उन्हें सीच-सीच जीवन-दान दिया' गजाकी न- 
जाने क्‍या सूझो, उन्हें वनवास दिया । राम उस मातासे वन जानेकी आज्ञा 
चाहते हैं, जिसके वे एकमात्र पुत्र वी नहीं; जीवन-प्राण है; आशा-उलाछ, 
इर्ष-आनन्द हैं | यह श्रम, यह वात्सल्य इतना व्यापक है कि कोदस्या वनमे 
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विचरनेवाले रामकी कल्याण-कामनामें निमम हैं, 'मेघ वहाँ जाकर न बर- 
सना, जहाँ मेरे छड़के हैं ।! यशोदाके हृदयमे यही विषाद है--- 


यद्यपि मन समुमावत लोग; 

शूल होत नवनीत देखि मेरे मोहनके मुख-जोग | 
प्रातकाल्न उठि माखन-येटी को बिन माँगे देहे। 
अब उहि मेर कुँवर कान्हकों छिन-छिन अंकम लेहे । 
कहियो पथिक जाइ घर आवबहु राम-कृष्ण दोड भैया । 
'सूर स्थाम! कत होत दुखारी जिनझी सों सी मेया 

राधाके हृदयके उसी मौन विषादका सूरदास” की तूलिका द्वारा चित्र है--- 

जब सन्देशा कहदन सुन्दरी गवन मो तन कीन । 
खसी मुद्रा चरन अरुभी गिरी भुवि बलहीन || 
कण्ठ बचन न बोलि आधे हृदय परिहस भीन । 

नेन जल भरि रोइ दीनों श्रखित आपद दीन ॥ 

उठी बहुरि सँभारि भ्रट ज्यों परण साहस कीन । 
'सूरः प्रभु कल्याण ऐसे जिवहि आसा लीन ॥ 


शव॑ं-- 


निरखत अंक श्याम सुन्दर के बार बार लावति छाठी | 
लोचन-जल कागद मसि मिलिके हो गई स्थाम स्यामकी पाती ॥ 


राधाकी व्याकुलता दर्शनीय है--.. 


“बँधूकि आर बलिब आमि । 
'मरने-जीवने, जनमे-जनमे प्राशनाथ ह॒इयो तुमि । 
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तोमार चरने आमार पराणे बॉघिल प्रेमेर फॉसि । 
सब समर्पिया एक मन ह॒इया निश्चय हइलाम दासी || 
--चण्डीदास | 


[ हे बन्धु, ओर मैं क्या कहूँ ! मत्युमे, जीवनमे, जन्म-जन्ममें त॒म्ही 
मेरे प्राणनाथ हो । तुम्हारे चरणोंने मेरे प्राणोमे प्रेमकी फाँस बाँध ली है, 
सब समर्पणकर एक चित्त होकर निश्चय ही में तुम्हारी दासी हो गयी हूँ ।] 

मीरा भी गा उठती है--- 

जो मैं ऐसा जानती, रे, भ्रीत किये दुख होय, 
ज़गर ढिंढोरा पीटती, रे, प्रीत न करियो कोय ॥ 


जीवनका यही विषाद रवि बाबूके गीतोंमे रसका स्वरूप घारणकर 
फूट पडा है--- 


क्‍ याचना 
“भालो बेसे सखि निश्चत यतने 
आमार नामटी लिखियो--तोमार 
मनेर मन्दिरे (१) 


आमार पराणे जे गान बाजिले 
ताहार तालटी सिखियो--तोमार 


चरण-मज्िरे (२) 


[हे सखि, प्यार करके, एकान्तमें, य्ञपूर्वक, अपने मनोमन्दिरमे, 
मेरा नाम लछिख लेना | १५. 


मेरे प्राणोंमें जो संगीत बज रहा है, उसकी ताछ, अपने पैरोंमें बजने- 
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बाले नूपुरोंसे सीख लेना | २] 


प्राणोंमे खोई बस्तुके लिए मौन प्रार्थना गूज उठती है । वस्तु गोण 
हो जाती है, केवल आकाक्षामात्र बच रहती है। जीवन एक अनन्त 
मौन उदास बन जाता है । पता नहीं प्राणोंके भीतर कोन आकुल बॉसुदी 
बज उठती है | मौन-संगीत नयी झ्ढडार, नये कोशलसे जाग उठता है | 
पता नहीं प्राण क्या चाहते हैं, पर चाहते कुछ हैं अवश्य | इष्ट कभी 
मिलेगा अथवा नही, इसकी चाह नहीं | मात्र वासना, आकांक्षा ही सत्य 
है। जीवनकी यह करुण सरस अनुभूति रवि बाबूकी अन्तर्स्थित संगीत- 


घाराके विषादकों मुखरित कर उठती है-.... 


आज्ि 
ओडइ 
आजि 
कोन 
आजि 


ताइ 


शरत तपने, प्रभात स्वपने । 
कि जानि परान कि जे चाय ॥१॥ 
शेफालीर शाखे कि बलिया डाके 
विहग-विहगी कि जे गाय ॥२॥ 
सधुर बातासे हृदय इउददासे, 
रहे न आवासे मन हाथ !॥३॥ 


कुसुमेर आशे, कोन फूल वासे, 


सुनील आकाशे मन घाय ॥४७॥ 


के जेनो गो नाई, ए प्रभाते वाई, 
जीवन विफल  होयगो ॥५॥ 


' चारि दिके चाय, मन केंदे गाय, 


“४«ए नहे, ए नहे, नोथ गो !”” ॥६॥ 
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कोन स्वप्नेर देश, आलछे एलो केशे, 
कोन  छायामयी अमराय ॥७॥ 
आजि कोन उपबने, विरह बेदने, 
आमारी कारण केंदे जाय ॥८॥ 
आमि यदि गायी जान अधिर परान, 
| से गान सुनाबो कारे आर ॥९ 
आमी यदि गाँथी माला, लये फूल डाला, 
काहा रे पराबो फूल हार ॥१०॥ 
आमी आमार ए प्राण यदि करी दान, 
दिवो प्राण तबे कार पाय ॥११॥ 
सदा भय होय मने पाछे अजतने 
मने मनके हो व्यथा पाय ॥१२॥ 


[आज दरद्‌ ऋतुके सूर्यातपम प्रभातके स्वप्न-कालम न-जाने मेरे 

प्राण क्या चाहते हैं | १, 

उस हरसिगारकी शाखापर ब्रेंठे हुए विहज्ञ ओर विहंगी न-जाने 
क्या कइ-कहकर एक दूसरेको बुलाते है; पता नहीं उनके गानेका अर्थ 
क्या है! २ 

आजकी मधुर वायु प्राणाकों उदास कर देती है | घरमे मन भी नहीं 
छूगता । ३ 

न-जाने किस फूछको आशामे, किस फूलकी सुगन्धिके लिए. मन 
नीछे आकाशकी ओर माग्र रहा है | ४ 
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आज न-जाने वह कोन अपना मानों नहीं है, इसीलिए इस 
प्रभातकालमे जैसे मेरा जीवन विफल हो रहा है | ५ 

उसे ही मन चारों ओर हूँढ़ता है और जो कुछ पाता है उसे देख 
कर व्यथा-भरे शब्दोमें कहता है-यह नही, यह नहीं, वह (कदापि) नहीं। ६ 

न-जाने किस स्वप्न-देशकी अमरावतीमे वह मुक्तकेशी है | ७ 

आज न जाने किस उपवनमे वह विरहकी वेदनाम मरकर गाती हे 
आर मेरे लिए रोकर चली जाती है | ८ 

मै यदि गीत गाऊँ, यदि गीतोंकी रचना करूँ, तो फिर प्राणोंके 
अधीर होनेपर उसे किसको सुनाउँगा | 3, 

और अगर फूलोंकी मात्ण गूंथू तो वह हार किसे पहनाऊँ १ १० 

यदि अपने प्राणोंका दान करना भी चाहूँ तो किसके चरणोमें इसे 
समर्पित करूँगा ! ११ 


मनमे सदा भय लगा रहता है कि मेरी त्रुटिसे हृदयम किसीको चोट 
न छ्गे। १२] 


यह विषाद ही राग बनकर 'प्रसाद'का ऑसू? बन जाता है-- 


बस गई एक बस्ती हे 
स्तृतियोंकी इसी द्वदयमें 
नक्ष॒त्रलोक फेला हे 
जेसे इस नील-निलय में । 
क्योंकि, शशि-मुखपर घूँचट डाले 
अन्तरमें दीप छिपाये 
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जीवनकी गोघूलीमें 
कौतूहलसे तुम आये ।। 
आँसू 


प्रेम-विभोर विरशहिणीका एक गीत है--. 


आम मजरि भहु तूअल् 
तेझो ने पहुँ मोरा घूरल 
दीप जरिय बाती जरल 
तेओ ने पहुँ मोरा आयल 


[आममें बोर आ गयी ७« महुआ चूने छलगा। लेकिन हे सर, 
मेरे प्रियतम नहीं आये। दीयेकी की मनद पड गयी। बत्ती जल गयी 
किर भी भेरे प्रियतम नहीं आये | 


इसी विषाद और वेदनाके लिए दिजने कहा है--- 


अमर वबेदना ही हो मेरे 
सकल सुखोंका मीठा सार । 
--द्विंज 


कभी तो वह इस विधादको भी आपने अन्तरभे छिपा रखना 
चाहता है। -- 


विपतरके जिस ऑगनमें खेल , 
काटता में दारुण द्नि-रात-- 
दिखाऊँगा न तुम्हें बह; ओर 
बताऊँगा न ईबिपतकी बात ; 
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क्यांकि दुखके ज्ञापनका भाव , 
घटा देता पीड़ाका मोल; 
लूट लेता अधीर उन्माद , 
अतल अन्तर की निधियाँ खोल । 
->द्विज 


यही बिघाद आध्यात्मिकता और 'दाशनिकताका आग्रह छेकर महा« 
देवीकी वाणी मुखरित करता है-- 


पूछता क्‍यों शेष कितनी रात ! 

+ के + + + + 

प्रण। लो की आरती ले, 

धूम--लेखा स्वगे-अक्षत 

नील कुमकुम वारती ले, 

मूक प्राणोंमें व्यथाकी स्नेह-उज्ज्वल भारती ले, 

मिल्न अरे बढ़ आ रहे यदि अलय महूम्मवात ! 

कौन भय की बात ९ 


दर्दने कुछ ठीक हो कहा है--- 
दिल भी ऐ दे! कतरए-खँँ था 
ओआँसुओंमें कमी गिरा होगा ! 
यही जलन दिनकरका परिचय है-- 


जलन हूँ, ददे हूँ, दिलकी कसक हूँ , 
किसीका हाय खोया प्यार हूँ में। 
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गिरा हूँ भूसिपर नन्दन-विपिनसे 
अमर-तरुका सुमन सुकुमार हैँ में। 
सघुर जीवन हुआ कुछ प्राण ! जबसे 
लगा ढोने व्यथाका भार हूँ में । 
रूदन ही एक पथ प्रियका, इसीसे 
पिरोता आँसुओंका हार हूँ में॥ 
यही व्यथाका भार 'वनफूछोकी ओर! में भी मिलेगा---- 


बन-तुलसीकी गन्ध लिये हल्की पुरवेया आती हे 
मन्दिरकी घण्टा-ध्वनि युग-युगका संदेश सुनाती हे 
'टिम-टिस! दीपकक्े प्रकाशमें पढ़ते निज पोथी शिशु-गण 
परदेर्शी की प्रिया बेठ गाती यह विरह गीत उनन्‍्मन--- 
“मैया! लिख दे एक कल्मम खत मो बालमके जोग 
चारों कोने खेम कुशल मार्के ठाँ मोर वियोग ।” 


आर बास्तबमे गीति काव्य दूतिका में बन जाऊं गी; सखी ! सुध उन्हें 
सुनाऊं गी” का भार वहनकर आखके आसुओका मोल बतलाता है | 
और कभी 'परदेशी-प्रिया” की यादमें रोनेवाझ कवि चीख उठता है--- 
सुनें क्‍या सिन्धु में गर्जेन तुम्हारा 
स्वयं. युगधमेका हुड्ढार हूँ में 
और वेदना एवं विषादकी यह परम्परा भारतेन्दुसे आती हुई याफ्ट्री 
अताकी धारामें मिल जाती है; जिसके स्वरमें स्वर मिछाकर नवीनने गाया--- 


कंषि, कुछ ऐसी तान सुनाओ 
जभिससे उथल पुथल मच जाये | 
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प्रसाद ने कहां--- 


हिसाद्ि तुझ् शृद् से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती , 

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतनक्नतता पुकारती । 


राष्ट्रीय कविताके मर्ममें अतीतके प्रति श्रद्धा, निजलसे प्रेम, वर्तमान 
अभावके प्रति जागरूकता एवं क्रम-परिवर्तनका आभास रहता आया है | 
राष्ट्रीय गीतोंके मूलभे विषादकी यही भावना जाग्रत्‌ रहती है। वर्तमान- 
के प्रति असन्तोष अमाबोंके प्रति जागरूकताका छक्षण है। देश, 
जाति ओर संसुकृतिकी सीमाएँ तोड़ सम्पूर्ण मानव जातिके विधाद और 
अमावकी जो चेतना जग जाती है, वह अन्‍्तरांष्ट्रीय है, सार्वजनिक है, मान 
वीय है; बुद्ध ओर ईसामे यही मानववाद है | हृदयवाद जब बैयक्तिक 
सुखदुःखकी प्रेरणाकों मानवताके साथ सम्बद्ध कर देता है वह मानवीय 
करुणाका उत्स बन जाता है ; वेसे समय भी स्मरण रखना चाहिए कि 
उस उत्सका उद्धव कहों हुआ है ! 


नीचे जलनेवाली प्रथ्वी ऊपर जलनेवाला अम्बर | 
ओ” कठिन भूख की जलन लिये नर बेठा है बनकर पत्थर ! 
पीछे हे दानवताका खेडहर, दानवताका सामने नगर ! 


(यही विषाद 'मानव-प्रेम'का आदर्श है, यही विषाद राष्ट्रीय, जागरण 
का उम्मेष है, भक्तकी अतुल भावना है, स्नेहका सागर है| मानव-प्रेमके 
आधार आंसुओंके सम्बन्ध लावेलने ([.0४८) कहा है--- 
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विधादका यही राष्ट्रीय रूप प्रसाद'के (हिमाद्वि तुग”में फूट पड़ा दै- 
मानवताकी इसी बोद्धिक प्रेरणाके कारण--- 


आह मेरा गीला गाल 
वरण-बर्णो है उरका कम्पन 
शब्द-शब्द है सुधिका दुंशन 
चरण-वचरण हे आह 
कथा हे करुण अथाह 


'बूँदमे वाडवका दाह' 
गानेबोले पंत कद्दते हैं-- 


खुल गये छुन्द के बन्ध, 
प्रासके रजत पाश, 

अब गीत मुक्त, 

ओ? युगवाणी बहती अयास ! 
बन गये कलात्मक भाव 
जगत के रूप-नाम, 
जीवन सद्नषेण देता सुख, 
लगता लत्लाम ।/ 

>< >< )८ , 


स्वानुभूति निरूपक आक्रनिष्ठ काव्यमें कबि अपने व्यक्तिगत अनुभव, 
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आकांक्षा, विचार, रागात्मक, आवेश तथा मूड (|(000) को अमिव्यक्ति 
देता है। कविका अस्तित्व स्पष्ट रूपसे उसके काव्यमें वर्तमान रहता है | 
आन्तरिक क्षोम गीति-काव्यकों जीवनी-शक्ति देता है|और उसको बृत्ति उसे 
नवीन रूप देती है। जिस प्रकार नदीके निर्मेछ जलके भीतर तलूस वाले 
पत्थर साफ झलकते रहते हैं, उसी प्रकार कविकी अन्तर्वासना गीति-काव्यमें 
झलकती रहती है। किसी भी कवितामें व्यक्तिगत आश्ञा-निराशा, लालूसा- 
आकांक्षा, अनुभूति, विचारका चित्र रहता है | वस्तुनिष्ठ, वाह्यार्थ निरूपक 
अथवा आब्जेक्टिव कवितामें कवि अपने व्यक्तिव ओर आकांक्षाकों गोप- 
नीय बनाकर दूसरे पात्रके माध्यमसे अमिव्यक्त करता है, अन्तर केवल इतना 
होता है कि वह परोक्ष रूपमें ही रहता है | काव्यके इस प्रकार भेद व्याव- 
हारिक ओर सुविधाके लिए, हैं | हर्ष, शोक, प्रेम, णा आदि मानवीय 
वृत्तियोंके उत्पन्न करनेवाले कारणों एवं उनकी मात्रामें अन्तर रहता है | 
एक ही व्यक्तिमें मित्र समयमें उत्पन्न अनुभूतिकी गहराई मिन्न होती है। 
उन अमभिव्यक्तियोंको एक ही कहना शायद मनोवैज्ञानिक भूल है | केवल 
उनकी समानताके कारण ही उन्हें एक माना जाता है। दो विभिन्न परि- 
स्थितियोंमें उत्पन्न आकर्षण को सामान्य प्रेमकी संशासे हम अमिहित करते 
हैं पर्तु दोनों प्रेममें अन्तर रहता है | केवल समानता ही उस अनुमूतिके 
एकत्वका आधार है | सामाजिक विकास-क्रमकी पूर्वावस्थामें वैयक्तिक विभि- 
आ्ताका रूप उन्नत नहीं हो सका था। व्यक्तित्व ओर वैयक्तिकताकी स्पष्ट विभि- 
अताका उद्धव पीछे चछकर हुआ। आजकी चेतना व्यक्तिको विच्छिन्न करके 
देखनेका अमिलाषी है, यद्यपि सामाजिक प्रतिवेशसे हटाकर देखनेका अर्थ 
कृत्रिम वातावरणमें उसे रखकर देखना है। तु लसीकी स्वानुमूतिके सम्बन्धमें 
रामचन्द्र शक्नने 'तुलसीदास'में (३० ८५) लिखा है, “तुल्सीकी अनु- 
भूति ऐसी नहीं जो एकदम संबसे न्यारी हो |? अनुभूतिकी समानताके 
६ 
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कारण किसीकी अनुभूति एकदम न्यारी नहों हो सकती ओर दूसरी बात 
यह है कि तुल्सीकी अनुभूतिके लिए. 'विनयके पद” नहीं बल्कि उनके 
द्वारा चित्रित पाज्रोंके रागात्मक आवेशकों देखना होगा | गीति-काव्यमें 
स्वानुमूतिक़ा अर्थ अतः यह लेना चाहिये कि वह अनुमूतिकों 'अपनी! 
कहकर उपस्थित करता हे ओर अन्तदूत्तनिरूपक काव्यका तात्पर्य है कि. 
कवि किसी अनुभूतिको 'अपनी' कहकर उपस्थित करनेमें सझ्लीग्च नहीं करता 
किनन्‍्ठु उसके मानसिक उद्रेकका कारण वस्तु या आत्मनिष्ठ भावना है। 
अनुभूतिके मूलमें अतः पदार्थ ( यहाँ वस्तु ओर भाव दोनोंसे तालर्य है ) 
हैं ऐसी अवस्थामे गीति-काव्यमें मी बाह्यार्थ निरूपक काव्य और स्वानुभूति 
निरूपक, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, आब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कविताका 
भेद मिठ्ता जाता है। सफल कवि अस्तर्दंशन ओर सर्जनकी प्रक्रियामें 
दोनोंको एकात्म रूपदेता है । 


आह ! बेदना मिली विदाई; 
मेंने भ्रमवश जीवन-सश्वित 
मधुक् रियोंकी भीख लुटाई । 


छल छल थे सन्ध्याके श्रमकण 
आँसूसे गिरते थे प्रति क्षण 
मेरी यात्रापर छेती थी-- 
नीरवता अनन्त अँगड़ाई। 


चढ़कर मेरे जीवन-रथमें, 
प्रलय चल रहा अपने पथमें, 
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मेंने निज दुबबल पद-बल्पर--- 
उससे हारी होड़ लगाई ॥ 


--प्रसाद 
[स्कंदगुप्तमें देवलेनाका गीत] 


निराशामरा प्रेम-जीवनका चित्र है। 'प्रेम-पथिकः में कंविने प्रेमकी कसोयी 

दी थी-अपने अस्तित्वकों मिठा देना |? कविके प्रम-जीवनका यह सदा 
आदर्श रहा है। आशा-उलछासमें मरकर प्रेम-ड्रावित, सर कोमर नारी- 
हृदथ आया था । चाह थी, जीवनकों सरस, सुन्दर बना सकेगी किन्तु 
यहाँ वेदना विदाईमें मिली। जीवनकी जो आशांएं युग-युगसे सश्चित थीं, 
आज इस विदाईकी वेलामें खो गयीं; कोई आशा नहीं, अवलम्ब नहीं । 
बदलेमें मिली वेदना, जिससे आविष्ट हो सन्ध्या आँसुओंक मोती पिंरोती है । 
एकाकी जीवन है, अनन्त पथ है, नीरबता ही आज सम्बल रह गयी है । 
मेरे जीवनको रथ बना प्रल्य अपनी राह जा रहा है। जीवन आज प्रल- 
यद्र वेदनाका वाहनमात्र है, उसपर नियत्रण नहीं, वह मनमानी करता 
है। हाय री बेबसी, जीवनपर भी अधिकार नहीं रहा | दुरबंल पैर हैं उधर 
प्रलय बहिका आवेग हे | यह अ-समान होड़ पराजयमे समाप्त होगी ही | 
जीवन इस प्रलूयड्डर व्यथाका आघात न सह सकेगा, न सह सकेगा | सब 
कुछ खो गया | जिसे पाकर सब कुछ पाया जा सकता था, जब वहीं नहीं 
मिला, फिर सम्बछ केसा, आशा केसी ! मनके इन्द्रका, सद्डर्षका आंशिक 
चित्र हे। आत्म-निश्ता और वस्लु-नि३ताके समनन्‍्वयका. कारण केवल यह 
नहीं मानता हूं कि प्रसादने अपनी अनन्‍्तव्य॑था देवसेनाक माध्यमसे प्रकट की 
है बल्कि इसलिए भी कहता हूं कि वेदना व्यक्तिसे विभिन्न न होकर 
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उसके आन्तरिक चेतनाका माध्यंभ बन बैठती हे । वेदनाका कारण वाह्म 
अवश्य हे जो सारी आश्याओंका केन्द्र है, वह बिछुड़ गया है फिर भी 
बह प्रियवम लक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य मात्र है। वेदना इतनी आक्रान्त कर 
छेती है कि इसकी अनुभूतिके अतिरिक्त और चेतना बच नहीं रहती । 
इस बेदनाका खोत लाब्सा और हसरतके इस चित्रमें हे इसमें निराशा, 
आकुलता, पीड़ा, जलन, और दर्दकी करुण ओर वेदनायुक्त तस्वीर है-- 


चिर-तृषित कण्ठ से तृप्ति-विधुर 
वह कोन अकिद्वन अति आतुर 
अत्यन्त विरस्कृत श्रथे-सटश 
ध्वनि कम्पित करता बार-बार 
धीरेसे वह उठता पुकार 
मुझको न भिला रे कभी प्यार । 


स्वानुभूतिकी चर्चा करते समय “फैशन! ओर प्रचलित परिपाणपर 
विचार कर लेना आवश्यक-सा जान पड़ता है। परम्परागत काव्यकी 
सौन्दर्यहीनता देख प्रातिम कवि उसका नया स्वरूप खड़ा करता है। 
इस प्रकार काव्य-क्षेत्रमं नवीन रूपात्मक आवेश्वका जन्म होता है। 
ध्राकृत प्रतिमासे हीन' नवोन्मेष का कारण काव्यकी रूपात्मक नवीनता 
समझ बैठते हैं, फल-स्वरूप जिस बाद” का जन्म होता हे उसकी गन्दी 
'घारों काव्य-जगत को आक्रान्त करने छगतो है। ग्रीति-काव्यकी नव- 
'जाशतिके कारण साहित्य-स्फूर्तिकी जो चेतना मिली, 'फैशन! समझ अनेक 
हिन्दीके कवि (!) उसकी ओर लपक पड़े । साहित्यके किसी भी विद्यार्थॉको 
इस प्रकारकी कविताओंके उदाहरण आजकी पत्र-पत्रिकाओंमें मिल सकेंगे, 
देख मेरा अनुमान है । ऐसे कवियोंमें अनुभूतिकी तीवता और गम्भीरता 
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नहीं रहती, अनेक अवस्थाओंमें तो सत्यता भी नहीं। अनुमंतीकी महराहे: 
के अभावमें ऐसे कवि माध्यमकी अक्षमताकी ओट लेना चाहते हैं | 
उनका कथन सम्मवतः होता है,---अमिव्यक्तिके माध्यमकी ओोर न. 
देखकर, अन्त््ंत्तिको देखो | ? संवेदन-शीलता का अमाव वहाँ माध्यम- 
की अक्षमतासे ही नदी बल्कि अनु भूतिके अभाव अथवा छिछलेपनके कारण 
है। यह सम्भव है कि कविकों उस अनुभूतिके छिछलेपन या अभावकी 
स्थितिका शान न हो ओर वह उसकी उपस्थितिको वास्तविक समझ रहा हो ॥ 
अनुभूति और उसकी गम्मीरताके लिए. अन्तःश्षोभकी तीव्रवा अपेक्षित 
है। कला वास्तवमें न तो वस्तुगत हो सकती है ओर न आत्म-गत बल्कि 
दोनोके सम्यक्‌ सन्तुलनमें ही कलछाकी परिणति है; इस प्रकार विचार 
अथवा भावनामें तीत्र संवेदन शक्ति हो और कल्शकारकी चेतना इतनी. 
जागरूक हो कि वह उस संवेदनशीलताको आत्मसात कर सकनेकी अवस्थामें 
हो, कल्यका जन्म होता है। सहसा यह हमें एक दूसरे प्रश्नके समक्ष छा खड़ा: 
करता है | क्‍या कोई गीति-काव्यात्मक बृत्ति ( [,9770८ 77000 ) है ९ 

गीतिकाव्यात्मक इक्तिका अध्ययन और विचार इच्छा-शक्तिकौ 
भूमिकामें रखकर करना होगा जो अनुभूतिको नियन्त्रित करते हैं 
ओर भावनाको बुद्धि-सम्मत आधार देते हैं। सहज विचारकी भाँति 
तकंसम्मत विचार गीतिकाव्यके उपयुक्त नहीं। गीति-काव्य क्षणिक 
आवेश ओर अनुभूतिकी वाणी है। प्रकृत इच्छाशक्ति विवेक---शीव्यः 
इच्छा-शक्तिसे कही अधिक काव्यात्मकहै किन्तु यह भी स्थूल भावात्मकता- 
के कारण देश-भक्तिकी कवितामें काव्यात्मक हो जाती है | सामान्य परि- 
स्थिति, विशेष वस्तु-स्थिति, अथवा मनुष्य वहींतक गीतितत्वके लिए, उपा- 
देय है .जहाँतक उनमें विशिष्ट अनुभूति उत्तन्न कर सकनेकी शक्ति है | 
यदि कविकी रागात्मक अनुभूति तीव्र और गहरी है, वह संवेदनशीलता 
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उत्तन्न करनेवाले विषयके प्रति उदासीन रहता है, उसके लिए, मात्र 
उसकी अनुभूति ही सत्य होती है, कुछ वस्तु अथवा विषय नहीं । कुछ 
कम अन्तःक्षोम उत्पन्न होनेपर सम्बद्ध वस्तु उसकी रागात्मक-अनुभूतिके 
अन्तर्बिम्बके साथ प्रतिफलित होने छगती है किन्तु यदि उसमें 
अत्यन्त क्षीण आवेश जग सका है, विषय और अनुभूतिके तारतम्यमें 
अन्तर आता रहता है। अन्‍न्तःक्षोभ या रागके अनुद्गेगक्रे क्षणोंमें 
यदि काव्य-स्वना होती है कब्पना द्वारा रागात्मक आवेशके मौलिक 
क्षणोंसा अन्ताक्षोभ उत्पन्न नहीं होता ; विषय स्पष्ट स्वरूप धारण 
कर उन गातोमे प्रकट होता है, यद्यपि उसके अतिरिक्त कविकी अन्तईत्तिके 
दर्शन भी उस काव्यमें होते हैं। जिस समय मनोविकार जगे नही रहते 
अथवा बहुत ही कम जगे रहते हैं, उस समयके काव्यमें काव्यगत मूत्‌- 
विधान ओर दृत्तिमे विषय ही प्रधान रहता है | गीति-काव्यपर विचार करते 
समय साधारण रूपमें कबिकी रागात्मिका वृत्तिको जाग्रत कर सकनेका 
सम्बन्ध देखना होगा | विषयकी अपेक्षा वहातक ही है जहॉतक उससमें 
इस सहज बृत्तिको जाग्रत ओर क्षुब्ध करनेकी शक्ति है। एक ही विषय 
विभिन्न व्यक्तियोंमें विभिन्न प्रकारकी ओर विभिन्न मात्रामें अन्तवूत्ति क्षुब्ध 
करता है | पाठक अथवा कविके लिये अतः अथवा विषय वस्तु विशेष 
महत्व नहीं रखते। प्रेमीके लिए उसकी प्रेमिका अथवा प्रियतम 
ही मुख्य हैं, कारण उनके व्यक्तित्वका उसके लिये अधिक महत्वपूर्ण 
स्थान है। काव्यके लिए प्रियका व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण नहीं; बल्कि है रागा- 
त्मक ( (07/67 )। एक ही व्यक्तिमें एक ही वस्तु द्वारा विभिन्न 
रागात्मक जृत्ति जगती है। किसी अज्ञात बस्तुको देखकर पहले भय, 
बादमें विस्मथ और ततश्रात्‌ करुणा अथवा आकर्षणकी भावना जग 
सकती है। साधारण रूपमें सोन्दर्यके प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रेम, एवं उस 
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व्यक्तिकी मानसिक अस्थिरता द्वारा घणा, उसे पीड़ामें देख करुणा, अपने 
आपपर क्षोम आदि अन्तदृत्तियां जगती हैं | इस कथनका यह अर्थ नहीं 
कि प्रियतम द्वारा प्रेमीकी रागात्मक वृत्तियों अथवा शारीर गत वासनाओंकी 
परितुष्टि नही होती बल्कि यह है कि वहाँ व्यक्ति महत्त्वपूर्ण है. उसका 
रांगात्मक तत्व गोंण और गीतिकारमें यही प्रधान | इसके अतिरिक्त 
गीतिकारमें अभिव्यञ्ञनाकी क्षमता है जिसका वर्णन अछग होगा । 
एक ही विषय अथवा वस्तु समान रुपसे सदा प्रभावित नहीं कर पाती 
किन्तु इतना स्पष्ट है कि मानसिक क्षोम की चश्चढता गीति-बृत्तिके लिए 
अपेक्षित है । 

स्वानुभूतिके श्स प्रसद्न्‍धमें इसके कारणोंके सम्बन्धमें विचार करना 
आवश्यक होगा। अनुभूतिकी तीन अवस्थाएँ हैं, पहली अवस्था- 
में यह सहजानुभूतिकी सूचिका है। दूसरी अवस्थामें इस सहजानुभूतिको 
स्वरूप देनेवाली शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया एवं लक्षण प्रकट होते 
हैं । तीसरी अवस्थामें यह समाजके व्यक्तियोंमे सह-अनुभूति अथवा विरोध 
उत्पन्न करती है और स्वयं उस व्यक्तिको अपनी बृत्तिकी नैतिक अवस्था, 
अपेक्षा अथवा तीत्रताका भान होता है | नैतिकता सभ्यता ओर संस्कृतिके 
फलस्वरूप है अतः कृत्रिम ओर अप्राकृतिक | इस प्रकार रागात्मिका वृत्ति 
बस्तुकी प्रकृतिकी सूचना नहीं देती बढ्कि उस वस्तुसे क्षुब्ध हमारी मान- 
सिक प्रतिक्रियाकी प्रकृतिकी | यह आत्म-बोध और नियन्त्रणका मार्म 
खोलती है | गीति-काव्यमें अनुभूतिके इस आत्म-बोध और नियन्त्रणका 
कम प्रभाव नहीं है। प्राथमिक अन्तइत्तिसे कम महत्त्व साहित्यमें प्रसूत 
((2277४20) अनुभूतिका नहीं है । स्वानुभूतिकी कोटियोंके कारण ही 
गीति-काव्य और उसके प्रभावकी मात्रामें अन्तर आता है' | जिस कविमें 
'अन्तःक्षोम नहीं उत्पन्न हुआ है, वह वस्ठुके अधिक-से-अधिकः वर्णन द्वारा 
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पाठक अन्तःक्षोम नही उत्पन्न कर सकता | प्रकृतिका अतः आल्म्बनः 
रूपमें वर्णन गीति-काव्यके उपयुक्त नहीं होता । 

एक प्रश्षपर और विचार करना आवश्यक होगा। अनुभूतिका बौद्धि- 
कतासे कितना सम्बन्ध है। गीति-काव्यके पहलूपर ही विचार करनेके. 
कारण इस प्रश्षके दाशनिक और मानसिक पहलछुओंपर विचार नही करूँगा | 
बौद्धिकताका मूल तक॑ शक्ति है, इच्छा-शक्ति इसकौ सहायिका होकर चल्ती 
है। मानसिक शक्तिको अनुभूति, इच्छा-शक्ति ओर बोध-बत्तिके तीन 
विभागोंमें विभक्त करनेका भ्रम सदासे होता आया है। व्यावहारिक अध्य- 
यनके लिए ध्ुविधाके विचारसे इस प्रकारका वर्गीकरण मे किया जाय 
वस्तुतः तात्विक रूपमें इन्हें एक दूसरेसे विछिन्न नहीं किया जा सकता | 
ऐसा वर्गीकरण 77767708] 305079८४४0॥ (मानसिक आदान) मात्र है। 
गोति-काव्यमें अन्तद्दैत्ति 7955707 मुख्य होती है, बोध-बत्ति अथवा 
इच्छा-दक्ति गौण ओर उसका अंग मात्र | बोध-बृत्तिके द्वारा नतो अन्तः- 
वृत्ति जग सकती है और न उसे तीव्रता ही मिल सकती है बल्कि रागा- 
त्मिका वत्ति बोध-बत्तिका प्रयोग अपने लक्ष्यतक पहुँचनेके लिए करती है। 
प्रेममें विचार-पूर्वक प्रियतमकी मद्ल-कामना अथवा अपने प्रेमकी परितृष्टिका 
प्रयत्त हो सकता है किन्तु विचार ओर सोच करके किसीसे प्रेम नहीं किया 
जा सकता । आचार ओर नीति-दासत्रका आधार यही बोद्धिकता है अतः 
रगात्मिका वृत्ति ओर इन शास्त्रोमि विरोध स्वाभाविक हो उठता है | 
अनुभूति आचार-नीति शासत्रका बन्धन स्वीकारकर मृत हो जाती है, इनके 
द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकती। केवल अपनी पलीसे प्रेम करनेका अदेश देने- 
वाला आचार-शास्त्र इस रागात्मिका प्रव्ृत्तिका ध्यान नहीं रखता । अनेक 
अंशोमें कवि काव्यमें अपने स्वप्त, आकांक्षा एवं प्रवृत्तिकी परितुष्टिकी चेष्टा 
करता है अतः आचार ओर नैतिकताका आग्रह उसके लिए बन्धन हो जाता 
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है। ऐसी अवस्थामें गीति-काव्यका आचार-शास्रीय आधार अनैतिक है किन्तु 
अनेक कवि सामाजिक मान्यताओंको चरम समझकर उसका विरोध नहीं 
कर पाते, फलतः वैसे गीति-काव्यका जन्म होता है जिसे हम नेतिक कहकर 
पुकार सकते है। धार्मिकताका आग्रह नैतिकता और नैतिक भावनाके 
विरोधसे त्राण पानेका प्रयत्न है। राधा-कृष्णको काव्यगत आलूम्बन स्वीकार 
करनेका अनेक अंशोमें यही रहस्य है। नैतिक अनुभूति सहजानुभूतिका 
रूप धारण नहीं कर सकती अतः गीति-काव्यकी प्रकृव सीमाके अन्तर्गत 
नहीं पहुँच पाती | गीति-काव्यमें अनुभूति भावनाका रूप ग्रहण करती हैं 
निष्किय बुद्धिवादिता वह वहन नहीं कर सकती | 

स्वानुभूतिके सम्बन्धमें लिखा गया है कि सहजानुभूतिका उद्धव होता 
है, दूसरी अवस्थामें तद्सूचक मानसिक एवं शारीरिक रक्षण प्रकट होते 
हैं और तीसरी अवस्थामे सामाजिक प्रतिक्रिया तथा फलस्वरूप निजी 
दृष्टिकोणके विचारका तत्त्व प्रात होता है। अनुभूतिकी इन अवस्थओंके 
कारण गीति-काव्यके विकासपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गीति-काव्यमें 
समष्टिगत मानव-जीवनका जो व्यष्टिगत स्वरूप है, उसके पूर्ण चेतन 
क्षणोंकी परिपूर्ण वाणी रहती है। उस अनुभूतिकी तीव्रताका कारण 
उसकी अन्विति ओर इकाई है। एक ही व्यक्तिमें एक ही वस्त॒ 
अथवा विषयके कारण क्रम-क्रमसे विभिन्न वृत्तियाँ जग सकती हैं | 
वृत्तिमें स्थायित्व नहीं होता, वे क्षणिक हैं, श्षणस्थायी हैं, किन्तु उनका 
व्यापक प्रभाव जीवन और उसकी चेशओंमे पाया जाता है। काछ, 
देश ओर पात्रकी सीमामें आवृत्त जीवन क्षणोंके इस निर्विशेषः 
आवेशमें जीवित है। जिसे लोग पूर्ण विवेकशील जीवन कहते 
हैं, ड़सका पूर्णतः अभाव है। वड्डसवर्थने जीवनकी इसी अन्‍्त्वृत्तिका 
वर्णन किया--- 
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जीवनके वास्तविक क्षणों ओर कछात्मक सृष्टिमें यही अन्तर है कि 
कलात्मक सृष्टिमें कलाकार उन क्षणोंकी अनुभूतिको स्थायित्व ओर 
अपेक्षाकृत चिरत्व देनेका प्रयास करता है। गीति-काव्यमें अतः प्राथमिक 
अवस्थामे संकेत, व्यज्ञना अथवा प्रत्यक्ष कथन द्वारा विषय और विषय- 
जनित अनुभूतिके क्षणिक आवेशकी सूचना पाठकको मिलती है | ऐसी 
अवस्थामें अन्तःक्षोम एवं उसके कारणका स्पष्ट अथवा साकेतिक उल्लेख 
मिलेगा, इसे में प्रेरक! कहूँगा | प्रेर्की उपस्थितिमें कविकी अनुभूति 
जगती है | तक ओर विचार-शक्तियों छ॒प्त हो जाती हैं । विचार प्रेरणाका 
कारण नहीं रह जाता । सम्पूर्ण चेतना-शक्तिपपर आकस्मिक अन्‍्तःक्षोभ 
छा जाता है। अनुभूति, दूसरी अवस्थामें अपनी पूर्ण अवस्थामें पहुँचती 
है। इस अवस्थामें पहुंचनेके लिए. वह कल्पनाकी सहायता ले सकती है | 
अनुभूतिका चरमोत्कर्ष क्षणिक होता है अतः पूर्णताके इन क्षणोंके उप- 
रान्त विचार-शक्ति क्रशः छोटने छगती है और अनुभूति विचारका साहाय्य 
पाकर भावनाके रूपमें उपस्थित होती है। अनुमूतिकी अन्वितिका अर्थ यह 
है कि इन तीनों अवस्थाओंमें एक ही तारतम्यपूर्ण मानसिक स्थितिके दर्शन 
हों। साहित्य-शास््रोमें रस-दोषके प्रकरणमें वर्णित (विरोधी रसके अद्भमूत 
विभाव अनुभावादिकोंका वर्णन करना, विभाव ओर अनुभावका कठिनतासे 
आशक्षेप हो सकना, रसका अस्थान (अनुचित स्थान) में विस्तार था विच्छेद 
करना, बार-बार उसे दीत करना|#” आदि दोषोंका आधार अनुमूतिकी 


% परिपन्थि रसाझ्षस्य विभवादेः परिग्रह; | 
आक्षेप: कल्पितः कऋच्छादनुभाव विभावयोः ॥ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदी तथा दीसिः पुनः पुन ।. --साहित्यदर्पण । 
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इकाई ही है। अनुभूतिकी इकाईमें तोत्रता छानेके लिए. अन्य अनुभूतिका 
आशक्षेप सम्मव है किन्तु उस अद्भमृत अनुभूतिका चित्र सापेक्ष्यमूलक होना 
अनिवार्य है। गीति-काव्यकी इस अन्वितिसे तीसरी अवस्थाकी निष्णात 
भावनामें विचार, आस्था, सड्डल्प और अन्त/क्षोमकी अनुद्वेग प्रइत्तिका 
समन्वय हो पाता है। बुद्धि यहाँ अछूग बैठी नहीं रहती अपितु भावना 
की सहचरी बन उसे स्थायित्व देती है । 
प्रेरक--- 

१ बह चली अब अलि, शिशिर-समीर ! 

प्रेकके मृत्त-विधान | कॉपी भीरु सणाल-वून्त पर 

दरा स्वल्प मानसिक | नील कमल कल्निकाएँ थर-धर 
प्रतिक्रिया प्रात-अरुणको करुण अश्ु-भर 

। लखती अहा अधीर ! 


वन-देवीके हृदय-हारसे 

हीरक झरते हर सिंगारके, 

बेध गया उर किरण-तारके 
विरह-रागका तीर ! 


विरह-परी-सी खड़ी कामिनी 
व्यथे बह गयी शिशिर यामिनी, 
प्रियके गृहकी स्वाभिमानिनी 
नयनोंमें भर नीर । 


तीत्र मानसिक उद्देग 
ओर अनुभूतिकी गम्भी- 
सता 


भावना एवं बोदि- 
कताका सन्तुल्ति रूप 
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प्रेर्णाके लिए वाह्य उत्तेजनांकी ही चरम अपेक्षा नहीं। आन्तरिक 
कारणोंसे अनुभूतिकी तीत्रता और अन्तःक्षीम जग सकता है, किन्तु यह 
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अन्तःक्षोम कल्पनाजन्य है, ऐसी अवस्थामे उस प्रकारकी पूर्वानुभूति- 
की स्मृति उभर आती है। साहचर्यके नियमों द्वारा इसकी व्याख्या करने- 
की चेश् की जाती है किन्तु प्रत्येक अवस्थामे उस 'मूड” अथवा वृत्तिकी 
उत्पत्तिका तक पूर्ण कारण बतलाया नहीं जा सकता । प्रत्येक मानसिक ब््ति> 
के उपयुक्त कायिक अभिव्यक्ति और परिवर्तन होता है। शोकमें आँखें' 
गीली हो आती हैं| रक्त-सश्चालन-क्रिया मन्द पड़ जाती है। चेहरा उदास 
हो जाता है। सॉस जोरेंसे चलने लगती है, मानसिक दीपमि नहीं रहती |. 
इस प्रकार मानसिक बत्तिके अभावमें भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर लेने- 
पर कल्पना अपने उपयुक्त मानसिक बृत्तिका आधार खड़ा कर. लेती है 
किन्तु उसके साथ यह शर्त सदा छगी रहती है कि वह पूर्वानुभूत हो 
अन्यथा कायिक स्थिति उत्पन्न कर लेनेपर भी मानसिक वृत्ति नहीं: 
जगती । ऐसी अवस्थामें आकर ब्त्तिका घटनासे साहचर्य छूट जाता है, 
ओर कल्पना उस बृत्तिके योग्य नवीन रूपकी योजना कर लेती है | 

((तमूति-पधान रचना होनेके कारण ऐसी मानसिक दृत्तिमें रचित गीति- 
काव्यमें इसका पूर्ण परिपाक हो पाता है, क्योकि जिस निस्सद्भताकी 
अपेक्षा साहित्य-झ्ारिह्रियोंने मानी है, जिसे चर्वण मी कहते हैं, सम्मव है | 
इसी मानसिक वृत्तिको वर्ड सवर्थने #2८0]0८#0% वंघ +#०74घा/07 
अनुद्वेगकी अवस्थामें अनुचिन्तन” कहा है। किन्तु सदा स्मरण रखने योग्य! 

कि अनुभूतिकी तीव्रता ओर गम्भीरता नहीं आ पाती | इसलिए, वर्ड स- 
वर्थ्में गीति-काव्यात्मक प्रतिमाको अधिक उत्तेजना नहीं मिल सकी है | 
कबीर, तुल्सी अथवा सूरके विनयके पदोंमें इसीलिए, तीजता नहीं आ सकी | 
सुर जहाँ गोपियोंके विरदका जित्र उपस्थित करते हैं, वहों उनकी आत्मा- 
नुभूतिको गीतोंमें विस्तार मिल्ता है, अतः जितनी प्रभविष्णुता उनमें है 
इतनी अन्यत्र दुर्लभ है। जिन कवियोंमें दार्शनिकताका मोह है, क्षणिक 
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स्वानुभूति प्रभाव डाल्ती हैं किन्तु उनकी दाशनिकता अन्तिम अवस्था तक 
पहुँचते-पहुँंचते भावनाके स्थानपर आ उठती है और उनका गीत विचार- 
प्रधान हो उठता है। महादेवीमें ऐसा आवेश अधिक है। मैं ऐसा नहीं 
कहता कि कवि जान-बूझकर चेतन अवस्थामें ऐसा करता है किन्तु ऐसा 
अचेतन रूपमें हो जाता है और स्वयं कविको इसकी सूचना नहीं रहती | 


प्राण-पिक प्रिय नाम रे कह ! 
में मिटी निस्सीम प्रियमें, 
बह गया बँध लघु हृद्यमें; 
अब विरहकी रातको तू, 
चिर मिलनका प्रात रे कह ! 


दुख-अतिथिका धो चरण-तल, 
विश्व रसमय कर रहा जल; 
यह नहीं कऋनन्‍द्न हटठीले ! 
सजल पावस मास रे कह ! 
न +- +- +- + 


चल च्षणोंका क्षणिक्र सम्बय, 
बालुकासे. विन्दु-परिचय, 
कह न जीवन तू इसे 
प्रियका निठुर उपहास रे कह |» 
--महादेवी 


चल क्षणों. . ... . उपहास रे कहः'में दाशनिकताका यही मोह विहित 
'है किन्तु एक बातका सदा स्मरण रखना चाहिए कि दाशशनिकताके आग्रह- 
से प्रासम्मकर दाशनिकताकी परिणति दिखाना, दाशनिकताका असत्य 
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आरोप अथवा क्रम-विकासकी हीनता ओर उसके स्वाभाविक विकासका 
अभाव यहाँ नहीं । ऐसा नहीं जान पड़ता कि महादेवीने बलपूर्वक दा्श- 
निकताका यह भार पाठकोंके सिर राद दिया है। जहाँ इस प्रकारका अस्वा- 
भाविक आरोप होता है, वहां गीति-कविता कराह उठती है। 


आकुलता साकार बन गयी 
अन्धयकार वसना सन्ध्याकी 
सलज शिखाओंकी मिलमिलमें 
सपनोंकी . छुघषिसे मदमाती 
घुलमिल सुधके मलयानिलसे 
पथकी अड्भुशायिनी कोमल 
रज मोहन शृद्भार बन गयी ! 
कहाँ शुल्य अब रहा शूम्य प्रिय ! 
छाया-भर केसे यह छाया ? 
कहाँ 6त, जब मुममें तुम 
तुममें मेंने अपनेको पाया 
आज सृष्टि मेरी श्वासोंसे 
प्रतय-मुखर त्योहार बन गयी । 
--प्रमात 


प्रेरणाके रूपमें अन्तरवासिनी आकुल्ताका उद्रेक है। मन है उन्मन, 
उदास। कारण ज्ञात नहीं; यह उदासी तीज भी नहीं; मादक भी नहीं; लेकिन 
रह-रहकर कुछ खटक-सा उठता है, मन विरस हो जाता है , इस प्रकारकी 
मानसिक अवस्थामें कवि अनुभूति छानेकी चेश करता है और उसकी यह 
उदासी आकुल्तामें परिणत हो जातो है ओर कल्पना उस आकुल्ताक्ो 
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और प्रमाढ़ बना देती है | अंधकार! से 'मल्यानिल/तक उस अनुभूतिकी 
तीवता मिलती है, यह काल्पनिक आवेश टिकता नहीं ओर विचार उसे 
आक्रान्त कर लेता है | 'रज मोहक &ंगार बन गयी? में वह कहना चाहता 
है कि आत्माकी अ-रूपताको रज>मिट्टी >शरीरने रूप दिया ओर इस 
प्रकार परमात्मा-तत्व आत्मा रूपसे इस दरीरमें प्रतिष्ठित हो गयी । द्वेतमें 
आकर उसका दार्शनिकताका पूर्ण मोह प्रकट होता है, जहाँ अद्वेत-दशनकी 
प्रतिष्ठा करता हुआ वह दीखता है | इस प्रकारका दांशनिक मोह स्वासा- 
विक्र विकासका फल न मालूम होकर सिद्धान्त रूपमे छदा हुआ बोझिल 
जान पड़ता है । 

जहाँ अनुभूतिके साथ वस्तु अथवा उसकी अनुभूतिको जाग्रत करने- 
वाली वस्तु अथवा विषयका चित्र स्पष्ट रूपसे दीख पड़े वहों समझना 
चाहिए कि उसकी अनुमूति अधिक तीत्र नही; अनुभूतिकी तीत्रताके 
समय मात्र अनुभूति सत्य रहती हे, उसका साधन नहीं। साधनका चित्र 
आँखोंसे ओझल रहता है किन्तु अनुभूतिकी अपेक्षाकृत प्रशान्तावस्थामें 
विषय-चित्र भी उपस्थित हो जाता है । 


ओर च्नीं तूफान फूँकती वे पथ-कन्याएँ सन्‍्तप्न, 
जिनकी कृश जंघाओं पर संघर्ष मनाते थे उन्मत्त । 
जिनकी छातीके गड़ढोंपर दीप वासचाके जल्नते, 
जिनके नील कपोलोंपर मतवाले गाहक मुख मलते ।। 


इन पंक्तियोमें कविकी समब्ेदना ओर सहानुमूति-पूर्ण मनःस्थितिका 
सम्यक्‌ परिचय मिलता है | इस वैयक्तिक अनुमृतिके मूलमें सामाजिकता- 
का आरोप है किन्तु असंवेदन-झील जीवनमें इस प्रकारकी पथ-कन्याएँ किसी 
प्रकारकी मानसिक प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न करती अतः कविक्े संवेदनात्मक 
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भनोवृत्तिमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं हो सकता किन्तु इस मानसिक बृत्ति- 
के साथ ही विषयका स्थूल रेखाओंमें घिरा चित्र यहां मिलता है | संवेदना 
कबिकी अन्तर्दत्तिको जहाँ समवेदना पूर्ण बनाती है, वहाँ दूसरी ओर तीजता 
के वेगको नियन्त्रित कर देती है । इसके मूलमें कविका दृष्टिकोण भी है, 
कारण दृष्टिकोण विचारमूलक हे ओर विचार अनुभूतिको उद्देगहीन करता 
है। लेकिन विषय और रागात्मिका अनुभूतिका सन्तुलन स्पष्ट सूचना 
देता है कि कविकी सहानुभूदि पनन्‍्तकी भाँति मात्र बोद्धिक नहीं बल्कि रागा- 
त्मक भी है। अन्तःक्षोमकी शान्तावस्थाके समय कल्पना द्वारा आवेश 
लानेमें कविकी वास्तविक प्रतिमाकी सूचना मिलती हे, यदि इस प्रकारका 
सन्तुल्तित और संशिछष्ट चित्र कवि दे सकता हे जिसमें रागात्मिका अनुभूति 
विषयके अधीन नहीं हो पाती । यदि वस्तु अथवा विषय प्रधान हो उठे, 
उसे गीति-काव्य कहनेमें संकोच होना चाहिये | 


भारत माता 
आमवासिनी । 
खेतोंमें फेला हे श्यामल 
धूल भरा मेला-सा आँचल, 
गड्जा यमुनामें आँसू जल 
मिट्टी की प्रतिमा 
धदासिनी । 
५ )< 
सफल आज उसका तप-संयम्र 


पिला अहिंसा स्तनन्‍्य सुधोपम, 
हरती जन-मन-भय, भव-तमभञ्रम 
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जग जननी 
जीवन विकासिनी ! 
“-ंतः भारतमांती 
(विषय-गत चित्र यहाँ इतना स्पष्ट है कि रागात्मिका अनुमूतिका 
उद्देंग उसके अधीन हो गया है, चित्र प्रधान है, अनुभूति गौण । वही 
पंतजी जब याद! मे--- 
“बिदा हो गयी साँक, विनत मुखपर मीना आँचल धर, 
मेरे एकाकी ऑगनमें मौन मधुर स्मृतियाँ" भर ! 
>< »< >< 
एक मधुरतम स्घृत्रि पत्रभर विद्युत सी जल्लकर उज्वल 
याद दिलाती मुझे, हृदयमें रहती जो तुम निश्चल !?”? 


--गा उठते हैं अनुभूति प्रधान हो जाती है ओर संध्याका--- 


“वह कंशरी दुकूल अभी भी फहरा रहा ज्ितिजपर, 
नव असाढ्के मेघोंसे घिर रहा बराबर अम्बर 
--यह चित्र गोण ॥ 

अन्तःक्षोम ओर रागात्मिका वृत्तिके अभावमें मात्र चित्र ही रह 

जाता है | 
रागात्मिका अनुभूतिकी इकाई और समत्व 

गीति-काव्यके सम्बन्धमें विचार करते मैने ऊपर लिखा है कि शीति- 
काव्यमें रागात्मिका अनुभूतिकी इकाई ओर समत्व अपेक्षित हैं ) 
अन्यथा उसमें न तो सवेदनशील्ता रह जाती है ओर न उससे उत्तेजना 
प्रास हो सकती है। इसके फल्खरूप हम दूसरे निष्कर्षपर पहुँचते हैं | 
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गौति-काव्य अंतंः जीवनके केबछ एक पहलूका भावनात्मक चित्र उपस्थित 
करता है । सम्पूर्ण जीवन निष्किय और शिथिल अभ्यासमात्र है। जीवन- 
क्रममे दो-चार क्षण ही' ऐसे आते हैं, जब मनुष्यकी वृत्ति उन क्षणोंके 
आवेशम अन्तर्पुखी हो उठती है जिससे अन्तर्दर्शन और आत्म-निष्ठ चेतना- 
का उसमें विकास होता है | जीवनके लिए, ऐसे क्षण ही महत्त्वपूर्ण हैं 
त्रढ्कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जीवनमे ऐसे ही क्षण सत्य हैं ओर वे ही 
जीवन हैं, अन्यथा जिस क्रमको हम जीवन कहनेका मोह रखते हैं, उससें 
अर्द्ध-वेतना अथवा चेतन-हीनताके अतिरिक्त और रखा ही क्‍या है ! 
मार्क्सके उस आर्थिक सिद्धान्तका प्रभाव मुझपर है ; कारण मैं मानता हूं 
आर्थिक समस्याओंकी पेचीदगीमें पड़कर मनुष्य पिस रहा है, उसकी मान- 
बता मर रही है | आत्मोन्नतिके साधनों एवं अवसरकी अ-समानताके कारण 
प्रकृत-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति पूर्णतया विकसित न होकर समाजका आवश्यक 
अज्गभ नहीं बन पाता । आथिक समस्याको हस्तगत कर छोटा-सा समुदाय 
सम्पूर्ण मानवीय जीवनको आक्रान्त कर रहा है | मानवीय त्राणके लिए. 
ऐसी आर्थिक समस्याका हल आवश्यक है। इसी जन-क्रान्तिमि मानव- 
जीवनका कल्याण निहित है किन्तु इसके साथ यह भी मानता हूँ कि आर्थिक 
विषमता ही मानव-जीवनकी एकमात्र समस्या नहीं और न केवल एकाज्ली 
इृष्टिकोण रखकर मानव-कल्याणके पथपर आगे बढ़ा जा सकता है। 
उसके जीवनमें अन्तश्वेतना और अन्तर्दवत्तिका प्रभाव है। मानसिक पग्रति- 
क्रियाएं. सामाजिक आधार रखकर भी वेयक्तिक हैं। सहसा दीसत हो 
'उठनेवाले क्षणोके सवेदनशील आवेशमे ही मानवीय बृत्ति जीवित रहती 
है। गीति-काव्यमें कवि इन्हीं क्षणोकी आवेग और उत्तेजनापूर्ण अनु- 
भूतिको कलात्मक रूप देता है.। उपन्यासकी भाँति महाकाव्यमें सम्पूर्ण 
जीवनका विविध रंग-रंजित चित्र रहता है। कथाका प्रवाह पाठकको क्षणों- 
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की ओरसे हगाकर नवीन दिशाकी ओर ले जाता है | अल्झ्लारोकी योजना, 
चरित्र-निर्माणकी कुशलता, प्रकृति-सोन्दर्यके प्रत्यक्षीकरण, और शब्द- 
चमत्कारके कारण पाठकको मुग्ध करनेका पर्याप्त अवसर कविको मिलता है। 
कथा-प्रवाहमें बीचकी पंक्तियाँ रह-रहकर चमक उठें, पाठकके रखास्वादनके 
लिए, इतना ही पर्याप्त है। गीति-काव्य कहानियोंकी भाँति है जिसमे जीवनके 
एक अज्ज, कुछ एक पहलका चित्र है। उस विचार अथवा दृष्टिकोणकों 
रूप देनेके लिए. कहानी-लेखक कथानक और चरित्रका निर्माण करता है, 
गीतिकारके पास यह साधन भी नहीं ; उसकी अनुभूतिको कथाका आधार 
याप्त नही । गीति-काव्य अनेक अंशोमे रेखा-चित्रकी भाँति है। चित्रकी 
सम्पूर्णता उसे प्राप्त नही होती, मात्र कुछ रेखाएँ ही अभिव्यक्तिका माध्यम 
हैं| उन रेखाओंमे इतना सड्ेत है कि आकृति स्पष्ट हो जाय, जहाँ एक 
रेखाके अभावमें चित्र अधूरा रद जाता है, वहाँ एक अधिक रेखा 
चित्रकों विरुप कर देती है| प्रमविष्णुताके लिए. कलाकारकों अत्यन्त 
सजग रहना पड़ता है। जो छोग रेखा-चित्रकी कछाको आसान समझते 
है, थे श्रममें हैं। केवल कुछ संस्पर्श ही चित्रकों जीवन दे सकते हैं । 
उसी प्रकार गीति-काव्यमे अनुभूतिकी व्यब्जना कुछ सड्लेतों द्वारा होती है। 
इन सड्लेतोंके प्रयोगमे अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता है, कही ऐसा 
न हो कि अधिक सल्लेतोंके कारण रूप-विरूप हो उठे, अथवा पर्याप्त 
सड्लेतोंके अभावमे चित्रका खरूप-विधान ही न हो सके । आज हिन्दीमें 
गीति-युग चल रहा है, जिसे देखिये कल्मकी कूँचीसे नये चित्र उयन्न 
(सर्जन नहीं) करनेके आवेशमे है। अधिकाश आजके गीति-कवि महादेवी- 
के चित्रोंकी रूपहीनता देख वेसे चित्रोंके निर्माण करनेका प्रयत्न करते हैं । 
महादेवीकी अस्पष्टता आयास-कृत नहीं | इस अस्पष्टताके कारणोंका विस्तृत 
विवेचन उपयुक्त नहीं। मैने “आधुनिक हिन्दी-कविता”में इसके विवेचनाकी 
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चेष्टा की है | यहाँ इतना सझेत करना अल्म्‌ होगा कि अस्पष्टताके मूल 
कवि-ब्ृत्ति-प्रयास नहीं बल्कि उस क्रमके निर्देशका अभाव है जिसके द्वारा 
महादेवी अन्तिम निष्कर्षतक पहुँच जाती हैं। सीमान्त रैखाओँके स्पष्ट 
नहीं रहनेपर मूर्त-विधानमें अस्पष्टता तो आती है किन्तु इन चित्रोंको 
व्यापकता एवं विस्तार भी मिल जाता है। रह्न, हलके रहते हैं, किन्तु 
ग्रहणशीछ मानसके लिए अक्षुण्ण प्रभाव रखते हैं . इतना इसके साथ ही 
खीकार ढूँ कि मह्ादेवीके इन चित्रोकों ग्रहण कर सकना प्रत्येक पाठककी 
मानसिक शक्तिकी सीमाके भीतर नही है । में केवल यहाँ इतना ही कहना 
चाहता हूँ कि जीवनके एक पहलका कलात्मक चित्रण गीति-काव्यमें 
रहता है लेकिन ऊपरकी विवेचनासे स्पष्ट है कि गीति-काव्य व्यक्तिखन-प्रधान 
अनुभूतिशील रचना है। जीवनके पहलका स्थूछ वर्णन गीति-काव्य- 
का विषय नहीं हो सकता ।/गीति-काव्य अतः कविके मनपर पड़ने- 
वाले जीवनके एक पहलुके प्रभावकी सौन्दये-पूर्णो कल्मात्मक अभि- 
व्यक्ति है|) जिस प्रकार सूर्यकी अरुणाम किरणें अन्धकारमें चमक उठती 
हैं उसी प्रकार दृश्य अथवा परिस्थिति सम्पूर्ण रूपमें एक बार चमक पड़तो 
है, जीवनके इस क्षणिक किन्तु आलोकमय दर्शनका रूप-विधान ही गीति- 
काव्यमें मिलिगा। इसी लिए, जोवनकी समस्याओंका तात्तविक विवेचन 
अथवा तकंपूर्ण हल गीति-काव्यमें नहीं उपस्थित किया जा सकता ; किसी 
भी प्रकारकी कवितामें इसे उपस्थित किया जा सकता है, इसमें सन्देह है । 
किन्तु गीति-काव्यमें ऐसा नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी प्रकारका 
सन्देह नहीं | गीति-काव्य अतः मुख्यतया अन्त्ृंत्ति-व्यज्षक ओर 
अनुभूति-प्रधान है । 

स्वानुभूति ओर रसानुभूतिके 'सव! ओर 'रस”के समनन्‍्वयपर विचार 
करना अपेक्षित है। 'स्व'से ताल है कविके राग-द्वेषात्मक आत्म-बोधसे । 
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इस आत्म-बोधका परिचय अन्तःक्षोम और तजनित कायिक, मानसिक 
अभिव्यश्जनमे है, उसे हम चाहे अभनुभाव कहें या सश्चारी भाव | इस मान- 
सिक अवस्थामे आकर जिस स्थितिकी कल्पना है, उसमें रस-बोधके लिए 
स्थायित्वकी अपेक्षा है. इस प्रकार मनोदृत्तिके प्रकृति-विकासमें और रस- 
प्रकृतिमें विरोध उत्पन्न होता है। दूसरी वस्तु है कि रसानुभूतिके लिए 
स्थायी भावकी विभाव, अनुभाव, सच्चारी या व्यमिचारी भावोद्दार अभि- 
व्यक्ति होनी चाहिये | गीति-काव्यके प्रकृति-विधानमे इनके पूर्ण समा- 
बेशका स्थान नहीं ; किन्ठ इनका सझ्छलेव अवश्य मिल सकता है, इस 
प्रकार शास्त्रीय दृष्टिमे जिसे साहित्य-शासत्री स्वानुभूतिकी अवस्था मानते हैं, 
वह सभी गीतियोमे सम्भव नहीं हो सकती | स्थायी भावोंकी सख्या नो- 
रसोंकी संख्याके अनुसार मानी गयी है---ज्ञार-रति, हास्य-हास, करुण- 
शोक, रौद्र-क्रोध, वीर-उत्साह, भयानक-भय, बीमत्स-जुगुप्सा, अदूभुत्‌- 
विस्मय, शान्त-निर्वेद (शम्‌)# । काव्यप्रकाशकार शान्तकों न रस और 
न निर्वेदकों स्थायी भाव मानते हैं। स्थायीमाव वासना रूपसे स्थित 
संस्कार रूप मनोवृत्तिको कहते है निर्वेंद ऐसी अवस्थामे जाग्रत होनेपर 
निर्वेद नहीं रह सकता | गीति-काव्यमें अनुभूतिकी उद्देग-मरी अभिव्यक्ति 
है अतः शान्त रसका स्थान कम-से-कम गौति-काव्यमें नहीं हो सकता | 
भक्तिपूर्ण गीतोमे “निर्वेद' नहीं रहता बल्कि 'रति” भावनाका शोधित रूप 
आगे आता है। विचार ओर बौद्धिकताका संस्पर्श भी गाौतौमें निर्वेद 
नहीं लाता । आठ ससोमे भो हास्य, भयानक, वीमत्स और अदूभ्भत्‌ गति- 

$# #दज्ञारहास्थ करुण रोद्वीर भयानकाः 

वीमत्सो5छ्ुु&व इत्यष्टो रसाः शान्तस्थता मतः । 

रतिहांसश्र शोकश्न क्रोघोत्साहों भय॑ तथा 

जुगुप्सा विस्यश्वेत्थमष्टो श्रोक्ताः शमोडपि च। . साहित्य-दर्पण 
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काव्यके अधिक उपयुक्त नहीं। देश-भक्ति-पूर्ण गीतियोमे रति-भावना 
अथवा वीरका निक्षेप ही समझना चाहिये | इस प्रकार गीत-काव्यके 
अधिक उपयुक्त »ज्ञार ओर करुण हैं, वीर और रोद्गका प्रयोग किया 
जाता है, हास्यका प्रयोग हो सकता है। वासना रूपसे स्थित मनोविकार 
जिस समय सजग हो उठता है रसोद्रेककी सामग्री उपस्थित होती है । 
करुणके व्यापक ग्रभावका दर्शन हमने ऊपरकी पंक्तियोमे किया है | 
वेदनाकी इस विवृत्तिका कारण वैयक्तिक ओर सामाजिक जीवनकी भूमिका 
है। आजका हमारा जीवन विरोधी तत्वोपर निर्मर करता है। यदि वर्त- 
मानके अभावकी चेतना अतः असन्तोष ओर तदूजनित विषादकी अनु- 
भूति है, तो भविष्यकी आशा अतः नवोन्मेष और उत्साह भी । जीवन- 
का यह विरोधामास गोति-काव्यमे चित्रित मिलता है। रस-बोधके लिए, 
शास्त्रियोने रस-मैत्रीका जो विधान किया है उसका शास्त्रीय पालन अनेक 
स्थानोंमे नहीं मिलेगा | रस-मैत्रीके मनोवैशानिक अध्ययनसे नये तथ्योंका 
ज्ञान आजके संसारकों हुआ है अतः इस प्रश्नपर नये सिरेसे विचार होना 
चाहिये । आज्ञारका करणके साथ विरोध माना जाता है ; किन्तु गीतोंमे 
इसके समन्वयके अनेक उदाहरण मिलेंगे। इसे करुण विप्रलूम्म कहकर भी 
हम ठाल नहीं सकते । रसानुभूतिके लिए. “विभावानुभाव व्यमिचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्ति:” (मरत-सूत्र) कहकर भी एकमे अन्यका आक्षेप कर 
रस-व्यज्ञना स्वीकार की गयी है। गीति-काव्यमें सस-बोध इसी रूपमे 
स्वीकार करना पड़ेगा | रस-निष्पत्तिम विभाव, अनुभाव ओर व्यमिचारीका 
भिन्न-मिन्न बोध होना बाधक है ; ऐसी अवस्थामे गीति-काव्यमे प्रत्येकका 
पूर्ण वणन न तो सम्भव है ओर न आवश्यक ही । खानुभूति रस-बो धके 
लिए. आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। संस्काररूपसे स्थित वासनाका 
आखादन स्वानुभूतिके आधारपर ही हो सकता है। पाठक अथवः 
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श्रोताकी कल्पनासे आशय यह दै कि बाह्य परिस्थितियोंसे अपनी मनो- 
वृत्तिको विच्छिन्न कर कवि प्रेषित अनुभूतिके उपयुक्त वह मानसिक स्थिति 
बनानेमें समर्थ है;यदि पाठक ऐसा नहीं कर सकता तो उसके लिए. गीति- 
काव्य नाद और ध्वनिका समृहमात्र है। संवेदनशीलताके लिए, पाठक 
ओर कविके बीच सम्बोध सम्बन्ध रहना चाहिए। कविकी खानुभूति 
* ख? तक सीमित न रहकर “ पर ? की सीमाकों स्पर्श करने रूगे, 
गीति-काव्यकी पूर्ण सफलता है। दृह्य-काव्यमे कथा-वस्तु, नाव्य-संगीतत्व, 
अभिनय, वेश-भूषा एवं नाटकीय परिस्थितिके कारण रसोद्रेकमें कविको 
पर्यापत सहायता मिल जाती है। सामाजिकमें रसोद्रेक खाभाविक हो 
उठता है | गीति-काब्यकों यह सुविधा नहीं ; उसे सारी परिस्थिति कुछ 
शब्दोंके सहारे उत्पन्न करनी पड़ती है। ऐसी अवस्थामे शब्द-चयनमे 
उसे सावधान रहना पड़ता है, एक ओर जहाँ उसके दब्दोंसे झड्कार ढारा 
नादात्मक मूर्च-विधान होना चाहिए, वहाँ उसमे चाक्षुषरूप-विधानका 
माध्यम बनानेकी शक्ति भी रहनी चाहिए । 


क्या भूलूँ , क्‍या याद करूँ में ! 


अगणित उन्मादोंके क्षण हैं , 
अगरित अचसादोंके क्षण हैं , 

रजनीकी सूनी घड़ियोंको , किस-किससे आबाद करूँ में ! 
क्या भूल्ूँ , कया याद करूँ में ! 
याद सुखोंकी आँसू लाती , 
दुखकी, दिल भारी कर जाती , 

दोष किसे दूँ जब अपनेसे , अपने दिन बबांद कहूँ में ! 
क्या मूलूँ , क्‍या याद करूँ में ! 
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दोनों करके पछताता हूँ, 
सोच नहीं पर में पाता हूँ, 

स्वृत्ियोंके बन्धनसे केसे जीवनको आजाद करूँ में ! 
क्या भूलूँ , क्‍या याद करूँ में ! 

---बच्चन : “निशा-निमन्रण'से 


इस गीतमें आल्म्बन या उद्दीपन विभाव अथवा अनुभावका अभाव 
है | केवछ सश्जारियों द्वारा करणर्सकी व्यञ्जना हो रही है। सश्वारियोंका 
स्पष्ट कथन रसदोष गिना जाता है। ( “स्सस्योक्तिः खशब्देन स्थायि 
सद्चारिणोरपि---,?? दोषा रसागतामता:” साहित्यदपणः ) इसमें 'उन्माद'के 
कारण ख-वाचकल्व दोष शायद छोग माने, किन्तु डन्माद”का उन्मादोंके 
रूपमें प्रयोग अपने अर्थमें न होकर समान अवस्थाओंके प्रतिनिधि रूपमे 
हुआ है। “कया भूले , क्या याद करूँ/में वितर्क, “'किस-किससे आबाद 
ऋछरूमें चिन्ता, विषाद, जड़ता, स्मृति, मोह, ग्लानि आदि संचारियोंको 
व्यक्षना द्वारा करुणरसकी ध्वनि यहाँ है । 


रसबोध और उसका कारण 


स्स-बोधकी गहराई एवं चमत्कारका अनुमान आह! अथवा वाह'के 
आधारपर नहीं किया जा सकता । अद्भुतको ही एकमात्र रस माननेवाले 
चमत्कारको ही सार रूपसे प्रतीत होना मानते है ;--- 


रसे सारश्रमत्कारः सर्वेत्राप्यनुभूयते 
तच्चमत्कारसारत्वे स्वत्राप्यद्धुतोः रसः । 


[ सब रसोंमें चमत्कार, सार रूपसे प्रतीत होता है। और चमत्कार 
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(विस्मय)के सार रूप (स्थायी) होनेके कारण सर्वत्र अद्भत्‌ रस ही प्रतीत 
होता है । ] 

अद्भुत्‌ ससको ही व्यापक रस माननेका कारण चसत्कार और विस्मय- 
का एकीकरण हुआ । चमत्कार विस्मयकारी हो सकता है किन्तु दोनों 
एक नहीं। व्यज्ञनाकी मूछ मित्ति इस चमत्कारपर ही निर्भर करती है । 
गुण अर्थ'का चमत्कार है, रीति शब्दका चमत्कार है, अलड्भार आव- 
श्यकतानुसार शब्द ओर अर्थ दोनोका चमत्कार है, ध्वनि अथवा रस 
सम्पूर्ण काव्यका चमत्कार है। जिसे आधुनिक अर्थमे वाक्य कहा जाता 
है, उसमे इसकी प्रतीति नहीं हो सकती, अतः वाक्य रसात्मक कारव्य्य॑/में 
वाक्यको विश्वनाथके शास्त्रीय अथमे ही लेना पड़ेगा | स्वानुभूतिका आधार 
जहाँ एक ओर संस्कार रूप संस्थित वासना है, वहाँ दूसरी ओर सहृदयकी 
चमत्कृत हो सकनेकी क्षमता भी | इस प्रकार रस-बोध प्रत्येक व्यक्तिमें 
समानरूपसे नहीं होता बल्कि अनेक व्यक्तियोंकों सस-बोध होता है, इसमें 
भी सन्देह है। अह्यानन्दा अनुमव बिरले योगिराज ही कर सकते हैं 
उसी प्रकार रसका आखादन भी सहृदय जन ही कर सकते है |?# 
| पुण्यवन्तः प्रपिरावन्‍न्ति योगिवद्रस सनन्‍्ततिम्‌ ]। संस्कार रूप-बासना 
प्रत्येक मनुष्यमें होती है, यह कोई आवश्यक नहीं कि सभी मनोविकार 
समान रूपसे हो । सहजद्ृत्ति मानवीय विकासकी परम्पयाका फल है इन 
सहज बत्तियोके आधारपर ही अनुभूति टिकती है | वासनाके स्थित रहने- 
पर भी चमत्कृत होनेकी शक्ति अपेक्षित है। चमत्कारके ही द्वारा ससकी 
प्रतीति होती है अन्यथा प्रेम, शोक आदि मनोविकारोंकी संशाओसे ही रसानु- 
भूति हो जाती | स्व-वाच्यल दोषका मूल आधार यही है, कारण नामोचारण 
द्वारा किसी प्रकारका चमत्कार उत्न्न नहीं होता। गीति-काव्यमें प्रभविष्णुता- 
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के लिए इसी चमत्कारकीं आवश्यकता है यद्यपि इसका प्रयोग विस्मय'के 
अर्थमें नहीं हुआ है । पर चमत्कार, शब्दगत, अर्थंगत, शब्दार्थगनत ओर 
सम्पूर्ण वाक्य (शास्त्रीय अर्थमें)-गत हो सकता है। एककी प्रधानतासे 
उसी प्रधान वस्तुके अनुसार नामकरण किया जा सकता है । शब्द- 
चमत्कार नादात्मक है। संगीतमें यह चमत्कार गायककी कुशल्तापर 
निर्भर करता है। शब्दोका नाद इस प्रकारका होता है कि शब्द झंकृत 
माल्म पड़ते हैं ओर सुनायी पड़नेके बाद भी उनकी गूँज कानोमें बनो 
रहती है । अर्थगत चमत्कार सहृदयको इस मनोदशामें रा देता है 
जिसमें वाक्यगत चमत्कार उसकी पूर्ण मानसिक इत्तिकों आक्रान्त कर 
सके | यह चमत्कारका व्यावह्रिक दृष्टिकोणसे विदलेषण है, में इसे स्पष्ट 
रूपसे खीकार करूूँगा कि उच्चकोटिके गीति-काव्यमें इनका प्रभाव भिन्न- 
भिन्न न पड़कर एक साथ पड़ता है, ओर यह अन्य काव्यके लिए भी 
उतना ही सत्य है | रसानुभूतिका मूल तत्त्व यही है। काव्यमें व्यापक 
प्रभावका कारण भिन्न-मिन्न प्रकारके मानसिक विम्बोंका समन्वय है । 
शब्दोंकी आबृत्ति द्वारा चाक्षुण ओर शब्दोके नाद द्वारा श्राव्य मत्त-विधान 
होता है ; अतः इन दोनों विम्बोका समन्वय काव्यको नवीन उत्तेजना 
देता है | 
सोन्दर्यिक कल्पना और खोन्‍्दर्य-बोध 

सोन्दर्य जैसे पारिमाषिक शब्दोका प्रयोग अनेक *थानोंपर हुआ है, 
अतः इसकी विवेचना अध्ययनके लिए. उपयोगी सिद्ध होगी | सोन्दर्यके 
सम्बन्धमें मेंने 'कछाका मूल्याड्टन” शीर्षक निबन्धर्में लिखा है--..- 

“सौन्दर्य क्या निरपेक्ष है ? सोन्दर्य-बोधको विज्ञानके क्षेत्रम प्रवेश 
दिल्मनेवाले क्रोसेके अनुसार राग-द्रेषात्मक, सुख-दुःखात्मक अनुभूतिके 


गीति-काव्य १०७ 


अतिरिक्त सौन्दर्य-बोधकी अनुभूति मनुष्यमें है। कछावादी सत्य और 
शिवको परे खींचकर सोन्दर्यको समक्ष उपस्थित करता है। प्रश्न यह नहीं 
कि मनुष्यमे सोन्दर्य-बोध है अथवा नहीं ; अथवा सौन्दर्य-विषयक सत्र 
सहज-शान उसमें है अथवा नहीं, बल्कि यह है कि अन्य अनुभूतिके 
अन्तर्गत इसकी अन्तर्मावना है अथवा नहीं ; एवं इसकी खतज्न स्थितिकी 
सम्भावना है क्या ? अथवा इस प्रश्रको इस प्रकार भी उपस्थित किया 
जा सकता है कि सौन्दर्य साधन है अथवा साध्य १ सोन्दर्यकी हेतुक 
वासना अथवा अन्यथा है। उषाका खर्णिम हास, ज्योत्वाका रजत- 
विलास, निश्नरीका उन्मुक्त संगीत अथवा रुपसीके विहल अंग-विल्यसमें 
सोन्दर्यकी भावना आनन्दोद्रेकका आधार है, सोन्दर्यके सहज-बोधके 
आधारपर टिकी सौन्दर्यानुभूतिमे स्थायित्न नहों (किसी भी प्रकारकी 
अनुभूतिमें स्थायिख नही) ; चिन्तन और कल्पनाके द्वाय ही आनन्दो- 
पलब्धि सम्भव है, और इसे ही संस्झत साहित्य-शासत्री “चर्बण! कहते है 
ओर वर्डसवर्थका रि०८08८प४०ा वध शध्यापृणा॥09 सम्भव है, 
इसके साथ व्यक्तिकी निजी अनुभूति सम्बद्ध है, जिसके कारण सौन्दर्या- 
नुभूतिमें तीजता आती है। सौन्दर्यानुभूतिके निरपेक्ष सिद्धान्तको खीकार 
करनेमें हमें किसी प्रकारकी द्विधा नहीं होती, यदि सोन्दर्यकी स्थिर 
भावना होती और उझुन्दर कही जानेवाली वस्तुसे सभीकों समान रूपसे 
अनुभूति होती । देश-काल-पात्रकी विभिन्नतासे सौन्दर्य-मावनामें अग्तर 
होता है ।” सौन्दर्यकी स्थिर भावनाके अमावमें भी सोन्दर्य-बोध स्वतन्नरूप 
रख सकता था किन्तु “सैन्दर्यानुभूति वस्त॒तः रसानुभूति ओर आननन्‍्दा- 
नुभूतिका मूल है ; इस आनन्दानुभूतिका विश्छेषण हमे करना पड़ेगा । 
आनन्द मनकी एक अवस्थामात्र है। आनन्दको उच्च और निम्न श्रेणीमे 
' विभाजित करनेका कारण आनन्दकी मात्रा एवं गहराई नहीं, 
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उसके गुण नहीं, बल्कि नैतिक तत्वोंका आगम है। नैतिकताकी 
भावनामें सामाजिकताका आरोप है। सामाजिक भावनाएँ, जो राजीनतिक, 
धार्मिक, आर्थिक कारणोसे उत्पन्न हुई हैं, नेतिकताको ऊपरी सतहपर छाती 
है | इस प्रकार आनन्दानुभूतिका विचार करते समय पात्र विशेषकी स्थिति 
--दिक्‌ ओर काल--का ज्ञान आवश्यक होगा । आनन्दानुभूति मनुष्यकी 
चेतनाका फल है और खयं चेतनाकी सृष्टि ख़च्छन और अनियन्त्रित 
नहीं |? इस प्रकार सौन्दर्य-बोध किसी भिन्न रूपमे सामने नहीं आता । 
सैन्दर्य-बोध ओर सोन्दर्य-मोग दोनों एक ही नहीं हैं । भोगके क्षणोंमें 
चृत्तिकी एकाग्रता सौन्दर्यके स्वरूप-निरूपण अथवा व्याख्या एवं रसानुभूति 
नहीं होती । भोगके क्षणोंका आनन्द मानसिक कम शारीरिक अधिक है। 
शारीरिक (०05707 तनावके शिथिल होनेके कारण शिथिलताजन्य 
आनन्द एक और ही प्रकार है। कल्पना-जगतमें सम्मोगेच्छाकी सम्पूर्तिमें 
कायिक उपस्थितिकी परिकल्पना एवं उस प्रकार उस तनावमें शिथिली- 
करणका सन्निवेश हो जाता है । किसी बस्तुमें सौन्दर्य है. इसका केवल 
इतना ही अर्थ है कि उस बस्तु-विशेष द्वारा हमारी सोन्दर्यात्मक वृत्तियाँ 
'परितुष्ट होती हैं । सोन्दर्य विषय ओर द्रष्टाके सम्बन्धपर निर्भर करता है। 
निराकांक्ष सौन्दर्यकी कल्पना भी सम्भव नहीं । रागात्मक आबेश आनेपर 
ही सोन्दर्यकी कल्पना सम्भव हो सकती है। इस प्रकार गीति-काव्यमें 
सोन्दर्य-बोधका आधार इतना ही है कि मानवीय सोन्दर्य-बृत्तिकी परितुष्टि 
इसके द्वारा होती है। गीति-काव्यका विधान सोन्दर्यिक है ; किन्तु इस 
सौन्दर्य शब्दका प्रयोग इसके व्यापक रुपमें हुआ है। सौन्दर्य केवल 
विषयमें ही नहीं ; बल्कि शब्द, संगीत, अर्थ, भावना आदि सभी 
उस्तुओंमें है ओर उसे प्रत्यक्ष करना गीतिकारका लक्ष्य है। कलाकार 
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ओर साधारण व्यक्तिमे मात्र इतना अन्तर होता है कि कब्णकार बस्तुके 
अन्तर्निहित सौन्दर्यकोी परख लेता है ओर उसे जन-साधारणके समक्ष 
उपस्थित करता है, उस सम्रय पाठक अथवा दर्शक चमत्कृत हो उठता 
है और सहसा बोल उठता है, “अरे यह सोन्दर्य तो मैने देखा न था !? 
इस प्रकार सहृद्य ओर सौन्दर्य-बोधके बीच कल्यकार माध्यम बन जाता 
हे | सोन्दर्य-बोधकी सहज-बृति और सौन्दर्यसे प्रभावित होनेकी क्षमताके 
अभावमे किसी सोन्दर्यका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता । साधारण माषामें 
जिसे छोग कलाकारकी अमिनव सौंन्दर्य-स्वना कहकर प्रशंसा ओर 
स्तवनका ढेर लगा देते हैं, वह वास्तवमे उस वस्तुके अन्तर्निहित सोन्दर्य- 
का आत्मनिष्ठ प्रत्यक्षीकरण हे, कारण सोन्दर्य वस्तुनिष्ठ नहीं, नितान्त 
आत्मनिष्ठ भी तो नहीं ; किन्तु दोनोंकी प्रदृत्तिके सामझस्यके कारण है । 
इस प्रकारका निरूपण भी सोन्द्यिक कल्पनाके अभावमें नहीं हो सकता । 
कला विषयकों रहस्यात्मकता प्रदान करती है, रहस्यात्मकता शब्दका 
प्रयोग यहाँ रहस्यवादिताके अर्थमे नहीं हुआ है | रहस्यात्मकता प्रदान 
करनेका यह अर्थ होता है कि कल्ा-विषयकों 40/7९07९70 अनुमित 
करना होता है । इतिहास जहाँ तथ्यका वर्णन कर चुप हो जाता है, कछा 
सत्याभास उत्पन्न करती हे । इस प्रकारके सत्यामासके मूलमें वही सोन्दर्यिक 
कल्पना है | गीति-काव्य अनुभूति और अभिव्यण्जना-प्रधान है ; 
आननन्‍्दानुभूतिका आधार अमभिव्यक्तिके चमत्कारमें हे और चमत्कार 
सोन्दर्यका आधार हैं; जो साधारण है, सामान्य है, उसमें सोन्दर्य नहीं ; 
बल्कि सोन्दर्यकी स्थिति इस जन-रवसे भिन्न रहती है जो साधारण नहीं, 
जो सामान्य नही, वह सुन्दर है | सोन्दर्य-बोध चेतनागत आकांक्षाकी 
सम्पूर्ति और रागात्मक अनुभूतिके भाधारपर होता हैं। 'ऐे८8पाए 
8 ४067 870 (70॥ 9८७५०? 'सत्य सोन्दर्य हे, और सोन्दर्य 
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सत्यःके मूलमें सत्यको सौन्दर्यात्मक रूपमे रखनेका अमिप्राय निहित हे । 

गीति-काव्यकी उपर्युक्त विवेचनामे रागात्मक आवेश और रखानु- 
भूतिकी विस्तृत चर्चा की गयी है, इसमें हमने देखा है कि गीति-काव्यकी 
अन्विति और इकाईका आधार रागात्मिका अनुभूतिका अविच्छेद रूपमे एक 
रहना है। इसका प्रभाव अपेक्षाकृत क्षण-स्थायी है, कारण रागात्मक 
आवेशकी अवधि भी सीमित ओर परिमित है (0 ति-दत्तिका आधार पूर्णतः 
आत्मनिष्ठ है किन्तु इसका आवेश और आवेग वाह्मज हो सकता है | 
विषयकी विशिष्ट स्थिति गीतिकारके मानसमें विशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न करती 
है ओर उस मानसिक आवेशको बन्दी करनेका प्रयास गीति-काव्यमें 


होता है | 


पीला चीर कोरमें जिसकी 
चकमक . गोटा - जाली 
चली पियाके गाँव उमरके 
सोलह फूल्लोंवाली । 
“--दिनकर 


सरकाती-पट 
खिसकाती-लट-- 
शरमाती झट 
नक नमित दृष्टिसे देख उरोजोंके युग घट ! 
--पन्‍्त 
न॑- न- +- न॑- 
वह मगमें रुक 
मानो कुछ झुक 
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आँचल सँमालती, फेर नयन मुख 
पा प्रिय की आहट; 
--पन्त 


परिस्थिति एवं वस्तु विशेष अथवा साहश्यके कारण, जिनका कंवि- 
के लिए. ओर कोई दूसरा महत्त्व नहीं, कोई विचार, अथवा स्वानुभूतिके 
आलोकित क्षणका उन्मेष गीति-काव्यका सर्जन करता है। विषय-विशेषका 
अपना कोई महत्त्व नहीं होता, उसके महत््वका कारण कविकी संवेदनशीलता 
जाग्रतू करनेमे है, अधिकांश गीति-काव्यका जन्म इसी अवस्थामे होता है. 


आज मुभसे दूर दुनिया ! 
रन न रे 


वह समभ मुझभको न पाती, 
ओर मेरा दिल जलाती, 
है चिताकी राख करमें, मॉगती सिन्दूर दुनिया ! 
आज मुझसे दूर दुनिया ! 
“-+अचन 


शलभ में शापमय वर हूँ, किसीका दीप निष्ठुर हूँ ! 
ताज है जलती शिखा 
चिनगारियाँ शूंगार-माला, 
ज्वाल अक्षय कोष सी 
अंगार मेरी रहशाला 


नाशमें जीवित किसीकी साध सुन्दर हूँ ! 
--महादेवी 
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अथवा 
अलि, घिर आये घन पावसके । 
लख ये काछे-काले बादल, 
नील सिन्धु में, खुले कमल-दल, 
हरित ज्योति, चपला अति चब््चल्न 
सोरभ के रसके-- 


असि घिर आये घन पावस के । 
५८ >< 


८ 
"छलेड़ गये ग्रह जबसे प्रियतम 
बीते अपछक्ू दृश्य मनोरम, 
क्या में हूँ ऐसी ही अक्षम, 
क्यों न रहे बसके--- 
#अलि घिर आये घन पावसके । --निराल्य 
पावसके घनकी यथार्थता एकाकीपनके भाव, ग्लानि,शोक,तके आदि 
भावोंके जाग्रत्‌ कर सकनेमे है | जहाँ विषय स्वतत्र रूपमें उपस्थित होता 
है, अथवा जहां विचार रागात्मक प्रमावके विरुद्ध आ खड़ा होता है वहाँ 
गीति-काव्यकी अन्विति नष्ट हो जाती है| यहाँ रागात्मक साहचर्यका अर्थ 
केवछ उसकी समानतासे नहीं लेना चाहिये | साहचर्यके नियम ( ० 
0६ 25502४(007) द्वारा यह प्रभाव नियत्रित होता है। साधर्म्य, 
सारूप्य ओर वेधर्म्य द्वारा चित्रोंमे प्रभाव आता है और रागात्मक अनुभूति. 
जाग्रत्‌ होती है । 
रबिने अपना हाथ बढ़ाकर 
नभ-दीपोंका तेज लिया हर, 
जगमें उजियाज्ञा होता है, स्वप्रलोकमें तम छाता है। 
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संसारका प्रकाश स्वप्त-छोकके अन्धकारका कारण बन जाता है | यहाँ 
प्रभाव वेपरीत्यके कारण है। इस प्रकार गीति-काव्यकी परिणति रागात्मक 
आवेशकी अन्वितिमें है । सामयिक पत्र-पत्रिकाओमें प्रकाशित गीति-काव्य- 
मेंसे अधिकाशमे इस अन्वितिपर ध्यान नहीं रखा जा सकता | 
/गीति-काव्यकी अनिवार्य प्रकृतिका सम्बन्ध अतः कविकी अम्तर्दत्ति, 
अथवा आकाक्षासे है | कवि अपनी अन्तवंति रागात्मक अनुभूति एवं 
कल्पनाके सहारे विषय अथवा बस्त॒ुको आदर्श, मुझे भावात्मक कहना 
चाहिये, बना देता है । वस्तुकी निरपेक्ष अपेक्षा कमी जीवनमें नहीं, आव- 
इयकता एवं पूर्तिकी सम्मभावनाकी मात्राके अनुसार वस्तुका मूल्य है। भाव- 
नाओ एवं विंचारोके सम्बन्धमे मी यह कथन उपयुक्त है। ऐसी अवस्थामें 
विषयका महत््व कविकी भावनाका माध्यम बननेमें है। विषयकी अन्तर्भत 
भावनाके दर्शनके लिए सूक्ष्म दृष्टिकी आवश्यकता है, किन्तु इस सम्बन्धमें 
सदा स्मरण रखने योग्य है कि वस्तुसे अनुभूतिकी ओर नहीं बल्कि कवि 
अनुभूतिके अनुरूप विषय चुनता है | प्रकृतिके विशाल प्राड्जणमे अनेक 
उपकरण हैं, उसके सामने सारा संसार फैला है, उसकी दृष्टि इस विस्तृत 
भूमिकाकी किसी एक विशिष्ट वस्तुपर अठक जाती है, ओर उसकी अन्त- 
दूँत्तिको अभिव्यज्जनाके लिए. एक माध्यम मिल जाता है। यही कारण है 
कि एक ही वस्तुसे विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं। गोपालके बिरहमें 
_आनन्ददायिनी कुझ्लें बैरिन! हो जाती हैं| जर-घर जहाँ मिलनके क्षणोंमें 
आनन्दाश्र बहाते हैं, वहों वियोगके क्षणेर्मि अग्नि-वर्षा करते हैं, अतः 
स्पष्टया कवि अपनी अनुभूति और भावनाके अनुरूप विषयको रंग देता 
है, ऐसी अवस्थामे आकर वाद्य, उत्तेजना-जी चाहे विषय कहिये-के साथ 
कविकी अन्त्ृत्ति अभिन्न हो जाती है, वह उस तादात्म्यको प्रास कर लेता 
है जिसके कारण विषय ओर द्रष्टामें अन्तर नहीं रह जाता, जहाँ गायक 
८ 
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और गेय एकाकार, एकात्म हो जाते हैं । गीति-काव्यकी पूर्णता और सफ- 
लछताका यही रहत्य है | जहाँ कवि विषयके साथ तादात्म्यका अनुभव नहीं 
करता, वहाँ गीतिकाव्य नहीं हो सकता, ओर किसी दूसरे काव्यकी रचना चाहे 
बह कर ले | गीति-काव्यकी सफलताका रहस्य जैसा मैंने ऊपर लिखा है, 
अनुभूतिकी अन्वितिमें है, अतः अन्तद॑न्द् का रूप इसमें प्रकट नहीं हो 
सकता । अन्‍्तर्द्वन्द्रमे भावनाका मावनाके साथ इन्द्व है | भ्रम वश मनुष्य 
अपनेमें एक ही व्यक्तित्व मानता है, जिसे हम अन्तरात्मा कहते हैं, वह 
भिन्न व्यक्तित॒वका सूचक है। अन्तइंन्द्र्म अन्तरात्मा, या संस्कार अन्य- 
भावनाका विरोध करता है । अन्तरात्मा संस्कारका फल है | नाठकमे इस 
अन्तई॑न्द्रका प्रमुख स्थान है | वहिद्वन्द्रको उसकी पीठिकाके रूपमे होना 
चाहिए. अतः नाटक, उपन्यास अथवा महाकाव्यमे इस सद्भबृ्षका स्थान 
ग्रमुख है बल्कि सद्डर्षके अभावमें इनमेंसें कोई टिक नहीं सकता । (गीति- 
काव्य सद्भर्घको नहीं समन्वय ओर सन्तुलूनको देखता है, विशान और काव्य- 
में उद्देश्य लेकर विरोध नहीं बढ्कि पद्धतियोंका विरोध है.) गीति-काव्य 
कविताकी कविता है, इसलिए इसमे अन्तदईन्द्ृकी अभिव्यञ्जना नहीं बल्कि 
भावनाके सामज्जस्यका रूप उपस्थित होता है, रागात्मक उत्तेजना अथवा 
प्रेरणाके समय उसकी मीमासाका समय नहीं रहता, ऐसी अवस्थामे भाव- 
नाओंके सट्डघंका अवसर कहों ! 

(गीतिकार आवेशके क्षणाकों वाणी देता है; आवेशके क्षण स्थायी 
नहीं; आम्यासगत जीवनमे ऐसे क्षणोंका ही मूल्य है # ऐसे क्षण जीवनमे 
इसलिए, आ पाते हैं कि मानसिक स्थिति ्रभावित होनेके लिए तैयार है | 
शान्त ज्वालामुखी पंत हलके कभ्पनके द्वारा विक्षुब्ध हो उठता है और 
उसका विस्फोट समीपस्थ स्थानको आक्रान्त कर उठता है ; वहाँ भी 
“ज्वाा उसे उभाड़नेके लिए! एक मधुर स्पर्श मात्रकी अपेक्षा थी, कविकी 
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मानसिक स्थिति उस रूपमे रहती है ! वैसी अवस्थामे कविकी अनुभूति पूर्ण॑- 
तया आत्मनिष्ठ है और एकान्तिक है। ऐसी अवस्थामें पाठक या श्रोतापर 
पड़नेवाले प्रभावका कारण क्या है ? साहित्य-शास्त्रके अनुसार काव्यके व्यापक 
प्रभावका कारण साधारणीकरण द्वारा अनुभूति अथवा भावनाकों व्यक्ति- 
विशेषका न बना, अधिक-से-अधिक छोगोंका बनाना है। दोनोमें यहों 
विरोध नहीं विरोधाभास मात्र है। साधारणीकारण द्वार कवि अपनी 
भावनाको विस्तृत क्षेत्र देता है, गीति-काव्यमे, अन्य उपकरणोंसे प्रभविष्णुता 
मिलनेपर भी प्रमावका कारण रागात्मक आवेशकी अक्षुण्णताके साथ उसका 
सामान्य रूप ही है। अनुभूति वैयक्तिक होकर भी सह्ृदयकी है । प्रेम, 
इणा, ईर्ष्या, ढेष, शोकके कारणोंमे मिन्नता होती है, अनुभूतिमे अन्तर 
रहता है किन्तु सामान्य धर्मके कारण अनुभूतिमे एकात्ममाव भी है। 
पाठक बहाँ दूसरेके प्रेम-व्यापारके कारण प्रभावित नहीं होता बढिक कवि- 
द्वारा वर्णित विषय उपलक्ष्य मात्र हो जाता है और स्वयं उसकी अनुभूति 
आ जुटती है | (इस प्रकार गीति-काव्यमे सामान्यको विशेष और विशेषको' 
सामान्य रूप प्राप्त होता है) 
विधान 

कला अभिव्यक्ति है, मानवीय आकांक्षाओं, स्वप्तो ओर बिचारोकी 
अमिव्यक्ति है। माध्यमके कारण इस अभिव्यञ्ञनाकी अपनी सीमाएँ हैं, 
जहों विघयको अभिव्यक्ति ग्राप्त होकर विस्तार पानेका अवसर मिल्ता 
है, वहाँ उसे सीमाओंकी परिधिमें सिमटना भी पड़ता है | सीमाका बन्धन 
अज्ञ-सक्लोचका कारण बन जाता है |(विचार एवं अनुभूतिके सोन्दर्य और 
चमत्कारके लिए उसकी संवेदनशीलता और प्रभविष्णुताके लिए, इस सीमा- 
का विस्तार नहीं बल्कि इनसे स्वतन्नता अपेक्षित होती है 4 विचारोंके लिए 
अठः कल्पना ओर सहानुभूति ही नहीं उनके उपयुक्त शब्द चमत्कार एवं 
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नाद-सोन्दर्यकी भी अपेक्षा है। यह विषय काव्य-विधानके अन्तर्गत आता 
है। भावना ओर विधानके सम्बन्धकी विस्तृत् परीक्षा यहां अपेक्षित नहीं | 
उम्दोंके विरुद्ध हिन्दीमें एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, इस विवादका 
इतिहास भी हमारे अध्ययनके लिए. आवश्यक नहीं | यहाँ इतना निर्देश 
कर देना आवश्यक है कि उन्द ही विधान नही है, यद्यपि उसका एक अज्जञ 
अवश्य है | विषय (7778४:7९7) और विधान (£0777) के रूपमे काव्य 
अथवा साहित्यके दर्शन उसकी दाव-परीक्षा है | किसी भावना अथवा 
विचारकी सफल अभिव्यज्ञनाके लिए. एक ही विधान हो सकता है। काव्य, 
क्योंकि यह कला है, अभिव्यक्ति है, ओर सहृदयके सामने अभिव्यक्ति ही 
रहती हैं। ऐसी अवस्थामें विधान विषयका अविच्छेद्य अज्भ है यद्यपि इस 
रूपमें काव्यकी परीक्षाकी चेशएऐँ सदासे होती रही हैं । जिस प्रकार विचार 
अथवा विधानके अभावमें अभिव्यक्ति नही हो सकती उसी प्रकार अभि- 
व्यक्तिके अमावमें विचार या भावनाकों विस्तार नहीं मिल सकता और न॑ 
वह कछाका विषय बन सकती है। विधानका चुनाव जहाँ कविको क्षमता 
देता है, वहाँ छन्द-निर्माता अथवा पद्मकारकी राहमें रोड़ा अठ्काता है। 
विधानके स्वरूप द्वारा ही अनेक अंशोंमें कब अथवा पद्चकारका अन्तर 
ज्ञात होता है | अनुभूतिकी तीजतामें चाहे अन्तर हो किन्तु अनुभूति समीमें 
होती है | पद्यकार जहाँ अपनी उस भावनाके अनुरूप -परिस्थिति और 
विधान नहीं चुन पाता वहाँ कवि, सच्चे अर्थोवाला कवि---उस अनुभूति 
अथवा भावनाकों साकार बना देता है | किसी गीति-कारकी विशेषता 
जाननेके लिए उसके सामान्य शुणोंकी नहीं बह्कि सामान्यके अतिरिक्त. 
उसकी विशिष्टताकी जानकारी चाहिए | व्यक्तिगत परिस्थिति और संस्कार 
विषयको भिन्न रूप देते हैं ओर विभिन्न रुपोंके द्वारा कविकी अन्तरदृत्तिका 
परिचय मिल सकता है | पन्तकी मधुर, कोमल, संयत,अ्ब्दावली और नाद- 
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सौन्दर्यके द्वारा, जीवन-चरित्रसे अपरिचित रहनेपर भी आन्तरिक कोमछताकी 
सूचना मिलती है | परिवर्तन! नामक कवितामे पन्‍त नया दृष्टिकोण उपस्थित 
करते हैं । प्रगतिशील कही जानेवाली कविताओमें पुरातन संस्कृति, 
परम्परा और विचारोके विरुद्ध उग्र विचार प्रकठ किये गये हैं, वहाँ भी पंत- 
की कोमछता परिलक्षित है । “ज्योत्स्ना के गीतोमें पन्‍्तका सहज, सुकुमार 
ओर कोमल व्यक्तित्व फूड पड़ा है | 


जगमग-जगमग, हम जगका सग, 
ज्योतित प्रतिपग करते जगमग । 
हम ज्योति-शल्लभ, हम कोमल-अ्रभ, 
हम सहज सुलभ दीपोंके नभ ! 
चमन्नल् चमत्बल, बुक बुक, जल-जल, 
शिशु उर पल-पत्च, हरते छत्न-छल ' 
---पन्‍्त 


निराल्यका भाषा- प्रवाह परुषता लेकर चलता है, उसमें पन्‍्तकी नारी- 
सुलम कोमलता, सोन्दर्य और माधुर्य नहीं । स्वतन्न बौद्धिक चेतनासे सजग, 
सहज किन्तु दृढ़ व्यक्तित्वकी छाप शब्दावली ओर नाद-सोन्दर्यपर है। दार्श- 
निकताका आग्रह जहाँ उसमें परुषता उत्पन्न करता हे, वहाँ जीवनमें सहज 
सहानुभूतिका उद्रेक भो करता है । शब्द-चयन स्पष्ट रूपससे निरालाके 
निर्भीक व्यक्तित्वकी सूचना देता है | पन्‍तजीके शब्द घिस घिसाकर शालिपरम 
बनकर निकलते है। पन्तकी भाषामे शरतकालीन गंगाकी स्निग्ध धारा 
शान्त स्निग्ध! है, जिसमे ्रीष्म-विरछ? 'आ्रत्त, क्लान्त निश्चल” की-सी 
गति है। निरालामें “निर्बन्ध, अन्धतम-अगम-अनर्गल” बादलकी गरज हे 
और 'वाधारहित विराट , विष्ठवके प्छावन! की तीजरता और गति हैं। 
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शब्द आपसमें ठकराते आगे बढ़ते हैं, इस ठक्करके कारण जहाँ उनकी गति 

च् 
रुक-रुककर बढ़ती हे वहाँ उनके प्राणवान जीवनकी सूचना भी देती है । 
निराछाकी भाषा प्राणबन्त, सतेज और प्रखर प्रवाहमय है । 


मरमर निर्भेर-गिरि-सरमें, 
घर, मरु, तरु-ममेर, सागरमें, 
सरित-तड़ित गति-चकित पचनमे 
मनमें, विज्नन-गहन-का ननमें, 
आनन, आननमें, रब-घोर कठोर-- 
राग अमर ! अम्बरमें भर निज रोर ! 


ओर महादेवी--- ---निराला 


धुल गयी इन आँसुओमें देव जाने कोन हाला । 

भूमता दे विश्व पी-पी घूमती नक्षत्र-माल्षः ! 
)< »< )८ 
शिथिज्ञ चरणोंके थकित इन नुपूरोंकी करुण रुतभुन, 
विरहका इतिहास कहती ज्ञो कभी पाते सुभग सुन ! 


इस शब्दावलीमें मधुर किन्तु करुण व्यक्तिव॒का आभास मिलता है | 
“जगमग-जगमग'के-से सुलभ सलूज चाञ्चल्यकी 'शिथिल चरणोंके थकित' 
शिथिल गतिसे कोई तुलना नहीं; किन्तु महादेवीकी भाषाकी गतिमे “निराशाः 
के मेघोंका गुरु-गम्भीर गर्जन भी नहीं । विरहमें ऑसुओंकी यमुना बहाने- 
वाली मीरा अथवा अन्य गोपियोंकी-सी अधीरता भी नहीं । निरालाका-सा 
खच्छन्द, ओर मुक्त प्रवाह भी नहीं। बोद्धिकता जैसे भावनाके साथ 
घुल-मिल गयी है। नाद-सोन्दर्य, शब्द-शोष्ठव, स्पष्ठ सूचना देते हैं. कि 
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महादेवी हमसे दूर हैं, वह अस्पष्ट छायात्मक रूप है, जिसक आमास तो 
हम पाते हैं किन्तु जिसे स्पर्श नहीं कर सकते | छुँघले, अ-स्पष्ट किन्तु 
करुण व्यक्तित्की छाप इस भाषामे मिल्ती है ) 

व्यक्तिख॒का विषयके साथ अटूट सम्बन्ध है। मनुष्य अपनी भावना, 
अनुभूति और विचारोमें जीवित रहता है । विषयकी प्रधानतामें व्यक्ति 
ही बीजरूपसे है | अभिव्यक्ति ही विषयको रूप देती है ऐसी अवस्थामें 
अभिव्यक्ति व्यक्तिखका स्वरूप प्रकट करती है | इस रूपमे विधयकों अमि- 
व्यक्तिसे विच्छिन्न करके देखना अनुचित है। जो सामान्य तत्त्व है, उसे 
व्यक्तिल नही कहा जा सकता है | (जो असामान्य है, वही व्यक्ति है.) 
प्रत्येक व्यक्तिका अपना भिन्न व्यल्ित्व है किन्तु उसका व्यक्तिल पूर्णतया 
स्पष्ट हो, यह सम्भव नहीं | सामाजिकताके साथ व्यक्तिखका परिपुष्ट रूप 
सामने रखनेमें ही कविकी सफल्ता होती है। छिछले व्यक्ति्॒का कवि 
उच्च्चिष्ट वृत्तिसे काम चलाता है। ऐसी अवस्थामें हमारे लिए निर्णय करना 
कठिन होता है कि उसे कवि कह्य जाय अथवा नहीं । काव्यलकी नकल 
सम्भव नही, कारण वह तो वेयक्तिक है अतः प्रभविष्णु कवियोक्रे विधान- 
की नकल, उसे ही प्रभावका कारण समझ, ऐसे लोग करने लगते हैं | 
आजकी व्यक्ति-प्रधान सभ्यता और संस्कृतिमे विभिन्न व्यक्तिल्का विस्तृत 
रूप मिलता है अतः छिछले कवियोका सन्तोष केवछ एककी नकलसे 
नहीं होता और वे कभी किसीके पास ओर कभी किसीके द्वारपर आ खड़े 
दीते हैं | रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शेली, कौट्स, पःत, निराल्या और महादेवीकी 
छाप क्रमश: उनके भिन्न-भिन्न तथाकथित गीतोमें उपस्थित होती है| 
यह निश्चित है कि सबमे समान शक्ति अथवा क्षमता नहीं होती; यह भी 
सम्भव नहीं कि सभी रवीद्धनाथ ठाकुर था निराछ्ा हो सकेंगे | कवि भी 
अपने यु गकी देन है, वह समाज या युगकों जो वरदान दे जाता है, 
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उसके मूलमें सामाजिक भावनाका विस्तृत किन्तु अस्पष्ट रूप मिलता है। 
साहित्य जहाँ समाजको प्रभावित करता है, वहाँ उसीसे जीवनी शक्ति और 
रस भी पाता है अतः विशिष्ट युगका प्रतिनिधित्व विशिष्ट ही व्यक्ति कर 
सकेंगे। कालिदासका युग रवीन्द्रनाथ नही पेदा कर सकता था ओर छाख 
चेश कर आज कोई कालिदास नहीं हो सकता। युगकी चिन्ता-धारा, निरवधि 
काल तथा विपुला धरित्रीकी चिग्ता-धाराका विकसित रूप धर विशिष्ट रूप 
ग्रहण करती है । अतः चमत्कार एवं प्रभविष्णुताके लिए. नकछकी नहीं 
अपितु खतन्त्र चेतना और व्यक्तिव्रके विकासकी आवद्यकता है। नकल 
द्वारा अधिक-से-अधिक असलतक पहुँचा जा सकता है, नवीन ओर नूतन 
जीवनका संस्कार उतन्न नहीं किया जा सकता | 

आजका कवि शब्दोकी महानताके सम्बन्धमे संशयाल है, वह शब्दोको 
भावों ओर भावनाओका बन्धन मानता है | में स्वयं मानता हूँ कि भाव- 
नाएँ शब्दोकी सीमामें बंधकर मर जाती हैं, उनकी गति ओर गत्यात्मकता 
नष्ट हो जाती है किन्तु इसके साथ ही यह बन्धन उनके प्रभावका कारण है। 
यदि शब्दोकी सीमा वे स्वीकार नहीं करती, क्षणिकताके चरम आवेशको 
विस्तार नहीं दिया जा सकता | ज़्सि प्रकार भावनाओकी अभिव्यक्ति- 
के लिए उपयुक्त शब्दावलीकी आवश्यकता है उसी प्रकार विशिष्ट शब्दा- 
चलीमे ही विशिष्ट भावनाओंकी अभिव्यक्ति हो सकती है) शब्दोकी भाव- 
नामें सूक्ष्म अन्तर होता है अतः कविका कार्य उपयुक्त दब्द-चयन है | 
अद्क्त, अक्षम ओर अनुपयुक्त शब्दोका प्रयोग कविके वेसे व्यक्तित्व और 
अनुभूतिकी सूचना देता है | काव्य अधिक अवस्थाओमें अचेतन-क्रिया है, 
अचेतन-क्रियाका अर्थ यह नही कि कविकी चेतना काव्य-स्वनाके समय सुप्त 
हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ है कि कवि तत्कालीन चेतनामे इतना 
निमम हो जाता है कि उसकी अन्य चेतनाएँ उस समय छप्त हो जाती है, 
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और वह उस समय आविष्ट-सा हो जाता है। आवेश-कालमे उसका व्यक्ति- 
त्व इन्द्वात्मक नहों बल्कि पूर्णतया अन्वित और सन्तुल्ति है। ऐसी अवस्था- 
के चित्रमें शब्द ओर अ्थ-शक्तियोंकी विच्छिन्नता उसके आवेशके-क्षणों 
का छिछलापन सिद्ध करता है, और यह भी सिद्ध करता है कि उस कवि- 
में आवेशके क्षणोका अभाव है अथवा उसकी शक्ति भावनाको अमिव्य- 
ज्ञित करनेकी शक्तिसे झूत्य है, ऐसी अवस्थामे काव्य-रचनासे विम्मुख हो 
जाना ही उसके लिए श्रेयस्कर हो जाता है। यहां में शब्दको अर्थसे, भावना 
ओऔर अनुभूतिमे अधिक महत्व नही दे रहा हूँ बल्कि शब्दके महत््वका मूल 
भावनाकी अमिव्यज्ञनामे है ; यदि दशब्द-शक्ति इतनी पर्याप्त न हो, 
अनुभूति स्वरूप ग्रहण न कर सकेगी ; अतः शब्दका महत्त्व कम नहीं 
हो सकता । 

( पाठककी कठिनाईके मूछमें भावकी अ स्पष्टता है। काव्यका आनन्द 
केवल नाद-सौन्दर्य, अलझ्लार-विधान, अर्थ गोरब, कव्पनाकी उड़ान, 
अनुभूतिकी गहराई आदिमे अलग-अलग नहीं, बल्कि इन सबका समाहित 
प्रभाव पाठक अथवा श्रोतापर पड़ता है॥ [गीति-काव्यमे अवुमूतिके प्राधान्य- 
पर जोर दिया गया है) अनुभूतिकी अभिव्यक्ति एवं अपने अन्य 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिए कवि भावकों मनमाना रुप दे सकता है और इस 
प्रकार (अपनी अनुभूतिकी व्यज्ञना वह करता है। इसमे चातुर्यका 
वह अवलम्बन करता है, उसीपर पाठक और कविका सम्बन्ध निर्मर करता 
हैं | पाठक भावोकी स्पष्टता चाहता है, ओर कवि चातुर्य द्वारा अपनी 
अनुभूतिको प्रभविष्णु बनाना चाहता है| यह कार्य सदा चेतन रूपमे नहीं 
होता, यह मानसिक प्रक्रिया अचेतन रुपमे चलती रहती है| कवि अपने 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिए, संगति((:0|९727८८) का त्याग कर सकता है और 
अनियमित रूपमे उसकी भावना अमभिव्यज्ञलित होती है। पाठक इनका 
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तारतम्य जोड़ नहीं पांता जिससे कवि ओर पाठकमें व्यवधान उठ खड़ा होता 
है | शब्द-शक्ति ओर अर्थ-शक्तिका यह अर्थ नहीं कि उन्दकों यदि गद्य 
रूपमें परिवत्तित कर दें, भाव स्पष्ट हो जाय | इस विषयमे कविको एक 
सीमातक स्वतन्त्रता मिलती है, यह स्वतन्त्रता पाठकका अमोध अख्र ओर 
अ-कवि कविका आश्रय है। भाषा इस प्रकार कविकी क्षमता ओर सीमा 
दोनों है | &ाव्यमें प्रभावके लिए चमत्कारपूर्ण शब्द-योजनाका आश्रय कवि 
लेना चाहता है जिसे काव्यात्मक अमिव्यक्ति (20९0९ ९9७7९8»07) 
कहा जाता है। काव्यात्मक अभिव्यक्तिका साधारण अर्थ अल्छार-विधानसे 
लिया जाता है) यह स्पष्ट है कि अलझ्ढजारोंके समुचित प्रयोग छारा विषयके 
विशिष्ट पहलूकी ओर ध्यान आकइष्ट किया जा सकता है क्योकि थे एकाज्ञी होते 
हैं तथा अलझ्ढारोके प्रयोग द्वारा नूतनता आती है किन्तु चमत्कार पूर्ण उक्ति 
बेंचित्य केवल अलंकार-विधान तक सीमित नही रह सकता। उतक्ति- 
वैचित््य द्वारा भी अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता । यक्ति-वैचित्र्यमे कविका 
ध्यान भाव, अर्थ अथवा अनुभूतिसे अधिक उक्ति-चमत्कारपर रहता है 
जिसमे अनुभूतिकी तीजताका अमाव-सा पाया जाता है। इस उक्ति-वैचिन्य- 
मे कविको अवकाश मिलना घाहिए जिसमे वह अपनी भावनाओबको उकच्ति- 
के चमत्कारपूर्ण चोखटेमे (फिट! कर सके । 

भावना प्रवहमान प्रवाहकी भाँति है और कविता उस प्रवाहमे बॉघ 
लगा नहर कागनेके कृत्रिम प्रयास जैसा) माषाका अतः कृबिम बन्धन 
स्वीकार कर भावना अभिव्यक्त होती है, ऐसी अवस्थामे शब्दाबली और 
उसका सामज्जस्य केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाय 
बल्कि भावना अपनी सम्पूर्ण कब्पना-क्षमताके साथ सहसा प्रकाशित ओर 
चमत्कृत हो उठे। इस प्रकारके चमत्कार उत्पन्न करनेसे दशब्दोंका विशिष्ट 
मिश्रण ही क्षम हो सकता है ओर इस क्षमताके सफर प्रयासमें ही 
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गीति-काव्यकी सफलता है | कथा प्रवाहके आग्रहके कारण प्रबन्ध-कांव्यों- 

में निस्तेज पंक्तियोँ भी खप जाती हैं, गीति-काव्यमें ऐसा सम्भव नहीं 
क्योकि न तो इसमें कथा-प्रवाहके कारण वेग है ओर न कुछ पंक्तियोके 

निस्तेज होनेके कारण उनकी प्रष्ठभूमिपर अन्य पंक्तियोके अधिक चमत्कृत 

होनेका अवसर ही । ((गीतिकारको शब्दवयनमे अधिक सावधानीकी आव- 

श्यकता पड़ती है )जिस प्रकार सुगन्धिका मादक और सधुर प्रभाव मनको 

अधिक देरतक प्रभावित रखता है, उसी प्रकार शब्दोंकी झड्डार यूजती 

रहनी चाहिए ।(यह नादात्मक सोन्दर्य गीतेकाव्यमे अमिव्यक्ति भावना- 

को सबलता ओर भावुकताको विस्तार देता है। महादेवीके इस नादा- 

त्मक सोन्दर्यमें मन्द्र, मधुर वेग है और निरालामें तेज किन्तु रुक रुककर 

आगे बढ़नेवाल्ा वेग है कि-तठु कोई वाधा उसे रोक नहीं पाती ) बच्चनमें 

यह वेग तोबर ओर अविच्छिन्न है, भाषा बचनके लिए व्यवधान नहीं, 

भावना जैसे स्वयं आगे बढ़ती जाती है, माषा न तो उसके वेगमे व्यव- 
धान डालती है ओर न उसे प्रमाचित करती है। दिनकरकी भाषामे 

यह सहज प्रवाह नही, किन्तु निराला जैसा रुक-रुककर बढनेवाला वेग 

भी नहीं, महादेवीकी मनद्र मधुर सहज स्वाभाविकता भी नहीं । जान पड़ता 

है, कवि मावनाओंके लिए माध्यम द्ूँढ़ रहा है, स्पष्ट है कबि भावनासे 

अधिक विचारोकी ओर ध्यान दे रहा है | बिचार जहाँ स्वानुभूति ओर 

भावनाके पीछे-पीछे चलता है, वहाँ सहज मधुर गति आ जाती है | 

नेपालीके नाद-सोन्दर्यमे पहाड़ी झरनेका खर-नाद है किन्तु स्वाभाविक गति 
भी है। शब्द-शक्तिसे अनजान कबि जब भाषाके साथ खिल्वाड़ करने 
लगते हैं, कवित्वके प्राण कॉपने छगते हैं । 

कोयल, दुहरे स्वर मत छेड़ ! 
आ3$, मनके सुधि त्रण न कुरेद ! 
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“ुधि'के बाद व्रण'के तर! पर पहुँचनेपर मालूम पडता है, जैसे 
सहसा गति रुक गयी ओर “न'के बाद 'कु”में इतनी तीत्रता आ जाती है 
कि यह नादात्मक विधान भावनाकों जागरित नहीं कर पाता बल्कि शब्द- 
झड़ारके कारण विचारोकी ओर ध्यान लगा देता है, जहाँ, अतः, रागा- 
त्मक आवेश प्राप्त होना चाहिये वहाँ सुधि-अणके रूपकत्वपर हमारा ध्यान 
पहुँच जाता है। भाव-सामझस्यमे किसी प्रकार व्यवधान न आनेपर भी 
अनुभूतिको तादात्मयकी प्राप्ति नहीं हो पाती । रीतिकी जो प्रतिष्ठा संस्कृत 
साहित्यमे प्राप्त है--जिसे किसी-किसी साहित्य-शासत्रीने काव्यकी आत्मातक 
मान लिया है ( रीतिरात्माकाव्यस्य काव्यालझ्वार सूत्र ) उसके मूलमें नाद- 
सोन्दर्यका वही महत्त्व है क्योंकि विशिष्ट पद-स्वना को रीति ( विशिष्टपद- 
रचना रीति; ) कहते हैं । 

शब्द-सोन्दर्यके साथ हमे छनदका विचार करना पड़ता है | छन्द- 
विधान वाहय खरेक्य और स्वर-तारतम्यकी रक्षाके लिए ख्रीकृत था। 
भाषा जिस प्रकार भावनाकों कत्रिसताके बन्धनमें बॉघती है, उसी प्रकार 
छन्द कविताके लिए बन्धन है। काव्य और पद्म, कविता ओर छन्दका अन्तर 
साधारण पाठक नहीं समझ पाता। स्कूली दिनीसे छत्दबद्ध रचनाको ही 
कविताकी संज्ञा पाते सुन उसकी धारणा छन्दकों ही कविता मान बैठती 
है। शज्ञार-कालमे कवित्त और सवैया कवियोंके कप्ठहार बने रहे, दोहा- 
का भी कम आदर नहीं था। कविताके प्राण इस बन्धनमे छटठपठाने लगे 
ओर कवियोंने इस सम्बन्धमें प्रयोग किया | वात्ट विठ्मैनने इस दिशामे 
अधिक प्रयास किया और फल-खरूप मुक्त काव्यः (4766 ए८/56 )- 
का श्रीगणेश हुआ। भक्त काव्यः और भुक्तकः मे कोई समानता नहीं | 
भरुक्त काव्यः छद-बन्धनकों अमान्य कर चलता है ओर 'मुक्तक' छन्द- 
बन्धन स्वीकार करता है केवल अपने साथके किसी अन्य पत्मसे बह अपनी 
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मुक्ति घोषित करता है। 'मुक्तक' ओर गौति-काव्यमे पर्यात्त अन्तर है | 
गीति-काव्य समाहित प्रभाव उत्तन्न करता है ओर मुक्तकोंमें छगद निरपेक्ष हैं 
ओर सभी अपने प्रभावके क्षेत्रमें पूर्ण खतन्‍्त्र | रवीन्द्रके द्वारा बंगलामें “मुक्त 
काव्य'का प्रवेश हो चल्म था | अंग्रेजीके प्रभावके लक्षण मी प्राप्त है ((हिन्दी- 
कविताको परम्परा भुक्त छन्द-बन्धनसे मुक्ति देनेका श्रेय निराला 
को है इस मुक्त काव्यने अन्तरैक्य और आन्तरिक खर सामझस्यका आग्रह 
लेकर काव्य-क्षेत्रमें प्रवेश किया | ((गीति-काव्यमे छन्‍्दबद्ध और मुक्त दोनों 
प्रकारके काव्य-विधान पाये जाते हैं | मुक्त काव्यमे भी प्राचीन इन्दोंके 
भग्नावशेष मिलते हैं | संस्कार (?20:९॥)) प्राचीन है, केवल योजना 
नवीन है | परम्परासे आते छदोंमे विस्तार और सल्लोचके द्वारा नव-विधान- 
का भी प्रयास देखा जाता है | इसके साथ ही मिश्र उन्दोंकी सृष्टि भी 
हों रही थी | मिश्र उन्दोंमें विभिन्न छन्दोके चरणोका समन्वय प्रकट किया 
जाता है। 'मुक्त काव्यः-गत गीति-प्रमावकी अभिव्यञ्जनामे नियलाकों सफ- 
लता मिली किन्तु इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि छन्द-बन्धनके द्वार छया- 
त्मक प्रभविष्णुताकी मात्रा बढ़ जाती है। तुकके कारण माढ्म होता है 
जैसे कोई समः पर आ गया हो। अन्त्यानुप्रासके प्रभावका कारण समत्व ही 
है यदि इस 'समत्व” से पदकों स्वतन्त्र रखा जाय तो अग्त्यानुप्रासका जोर 
कम हो जाता है । (गीति-काव्यमें छन्‍्द और भाषाका भावना और अनु- 
भूतिके साथ लयात्मक समन्वय अपेक्षित होता है |) 'मूड' के साथ छन्दके 
लयात्मक सम्बन्धका अविच्छिन्न सम्बन्ध है। सतेज ओर उस्मुक्त भावनाके 
लिए.-जिसमे चित्त-विकासका माधुर्य ओर विस्तार है, प्रवाहशील छन्दकी 
आवश्यकता है और गम्भीर, विवेकशील एवं विषादपूर्ण भावनाके 
लिए. मन्द गतिसे पूर्ण छन्‍्दकी | इनके विभिन्न मिश्रणद्वारा भिन्न-मिन्न मनो- 
वृत्तियोकी सूचना मिलती है। अनुभूतिकी तीजरताकी निर्देशिका अवयव-जन्य 
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विभिन्न अभिव्यक्तियों हैं। मनोविकारोंसे रक्त-सद्बालन क्रियामें तीत्रता और 
मन्दता आती रहती है। विभिन्न मानसिक स्थितिकी सूचना विभिन्न आंगक 
विकारों द्वारा मिलती है उसी प्रकार लयात्मक उत्तेजना ओर आवेशके 
द्वारा अर्थ नहीं समझ पानेपर भी मनोबृत्तिकी सूचना मिलनी चाहिए | 
(गीति-काव्यमें बुद्धि-तत्तवका अभाव नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, अनु- 
भूति और भावनाकी प्रधानता होती है, जिसकी सुचना नाद-विधान ओर 
छनन्‍्दकी गतिसे मिलनी चाहिए] जहाँ इत्ति और छनन्‍्दकी गतिमे सामञ्जस्य 
नहीं होता गीति-कविता अपने आदर्शसे गिर जाती है। छ-द-विधान अत: 
गीति-काव्यकी रीढ़-सी है ) बच्चन्नके छत्दोमे अनुभूतिके विस्तारको सहज 
सुलम माध्यम प्राप्त है और निराछामें शक्ति, पन्‍्तमे माधुर्य है और मात्रा- 
विद्येषमें इनका मिश्रण अन्य कवियोमे प्राप्त है | मन्दाक्रान्ताकी गति विप्र- 
छम्म शद्भारके लिए. अधिक उपयुक्त है। कवित्त और सवेया छन्द श्रज्धार 
ओर नीतिके वर्णनके अद्वितीय माध्यम रहे | मुक्त छद॒का आधार कवित्त 
छन्‍्द अनेक अवस्थामें है अन्त्यानुप्रासहीन ; अथवा तुर्कें चरणको छिन्न- 
भिन्न कर इतनी दूर रख दी गयी हैं कि अस्त्यानुप्रासहीनताका बोध होता 
है किन्तु पढ़नेके समय स्वाभाविक विराम उन्हीं थलो?पर पड़नेके कारण 
कानोमें खटक नहीं माल्म पड़ती ।फहादेवीके छन्दोकी गति करुण, विषाद 
पूर्ण किन्तु आशासम्बल्ति भावनाके उपयुक्त है और पतली उल्ल्सपूर्ण 
भावोन्मेषके उपयुक्त। पन्‍तकी करुण पंक्तियोमें क्षोभ है, चद्बछता है; महा- 
देवी-जैसी मन्दता ओर स्निग्ध प्रवाह नहीं। मगवतीचरण वर्मा प्रत्येक वस्तुकों 
गति ओर परिवत्तेन-शील मानते हैं, प्रेमको भी, आन-्दको भी | यह क्षणिक- 
याद जीवनको विशिष्ट गति देता है ओर भावोन्मेषकी यह गति उनके छन्दको 
मुक्त प्रवाह | रामकुमार वर्मामें विस्मथका आग्रह है ओर उनके छन्द उत्साह 
और जिज्ञासाकी गतिका अनुसरण करते हैं | दिनकरके छन्दोंकी कोई स्पष्ट 
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दिशा नहीं | जहाँ दर्शनका आग्रह उमड़ जाता है, वहाँ दिनकरके छन्द दिन- 
भरके थके बनजारेकी अवस्थामें आ जाते है | उर्मिछाके गीतोके छन्दकी 
द्रतगति अनेक अवस्थाआमे असामञ्जञस्य खड़ा कर देती है, केवल भावनाके 
विस्तार ओर उर्मिलाकी अव्यवस्थित मानसिक दशाकी भृमिकाम कब्पनाके 
द्वारा ही उससे मानसिक सामझ्जस्य पाया जा सकता है | मात्रा, विराम 
अथवा यतिके विभिन्न मिश्रणसे संगीतमय नवीन प्रवाह उत्पन्न होता है 
अन्य कव्णओंकी भाँति काव्य भी एक कल है। कलामे स्वानुभूतिसे कम 
आवश्यक अमिव्यक्तिका माध्यम नहीं, कारण अभिव्यक्ति द्वारा ही अनुभूति 
सख्रूप ग्रहण करती है ; जिस प्रकार चित्रके लिए, चित्र-पट ओर रंग, मूर्ति 
कलछाके लिए, प्रत्तर-खण्ड उसी प्रकार गीति-काव्यमे गति ओर नाद-सोन्दर्य- 
की अपेक्षा है। एक ही गोतमे छन्द-परिवर्तनके कारण स्वानुभुति प्रकाश 
और खानुभूतिमें व्यवधान पड़ता है। एक हो प्रकारके छन्‍द विधानके 
भीतर वैषम्यद्वारा प्रदर्शित प्रभावकी तीता अपेक्षाकृत कठिन कार्य है | छ-द- 
की गतिसे मानसिक स्थितिमे परिवर्तन हो जाता है | बोद्धिक कवितामे इस 
प्रकार छन्द-परिवर्तन नये विचार या भावको ग्रहण करनेके लिए. पाठककी 
मनोद्त्तिको तैयार करता है | गीति-काव्यमें अनुमूतिकी अग्विति ओर 
इकाईका आग्रह ३ 2) ऐसी अवस्थामे छःद परिवर्तनके कारण विभिन्न प्रमाव 
पड़नेकी आशंका हैं | उसो छन्द-विंधानके भीतर लय द्वारा रिक्तता पूर्तिके 
लिए, व्णोंका त्याग प्रमावकों बढ़ा देता है, और अनुभूतिकी चेतन गम्मी- 
रताके लिए पाठकको प्रस्तुत कर देता है। प्रत्येक भाषामें अपनी प्रतिभा 
ओऔर लयात्मक शक्ति होती है और कविकी शक्ति ओर रुफल्ता भाषाकी 
इसी शक्तिकी पहचानमे है। आजके अनेक नौसिखुए, कवि भाषाकी इस 
शक्तिसे अपरिचित रहकर इससे खिलवाड़ करनेका प्रयास करते हैं | 
अनुभूतिका उद्धव और विकास क्रम-बद्ध होता है और क्रमशः वह 
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भावनाका रूप ग्रहण करता है| (गीति-काव्यमें अनुभूतिकी विकांस-परम्परा- 
का क्रम पाया जाता है। गीति-काव्यका सौन्दर्य चरणकी लयात्मक 
गतिमे है किन्तु छन्द-विधानके अन्तर्गत चरणोंके समन्वयमें, जिसका 
अन्त्यानुप्रास मधुर अथवा तीत्र झड़ारके साथ नवीन प्रभाव उत्पन्न करता 
है |) इस प्रकार सन्दर्भ वा अवतरण इस क्रमविकासके सूचक हैं। बह 
चली अब अछी, शिशिर समीर! (निराला) शीर्षक कवतामे इस प्रकार- 
के क्रम-विकासका निर्देश किया गया है | इस विधानका ध्यान न रखने- 
के कारण प्रभावकी अक्षुण्णता बनी नहीं रहती और सामझस्य भी नहीं रह 
जाता यद्यपि इस सिद्धान्तका पालन सभी कवि सभी अवस्थाओमे नहीं 
करते । उत्तेजनशील क्षणोंमें कविकी जाग्रत्‌ प्रतिभाके प्रयोगानुकुल अनेक 
प्रकारके छन्द-विधान ओर उनके स्वरूप है | विभिन्न छन्दों, छय ओर 
सन्दर्भके प्रयोग द्वारा वह भिन्न प्रभाव डाल सकता है किन्तु चतुर गीतिकार 
उन्दात्मक ल्य-विधान, स्वरैक्‍्य, अविच्छिन्नता ओर तास्तम्यके द्वारा तरल 
कोमल्ताका आवेश कविताके प्राणोमे फ्रेंक देता है ओर इनसे समाहित 
प्रभाव उत्पन्न होता है | नाद-सोन्दर्यके साथ भाव-सौन्दर्यका सामझ्स्य नव- 
सोन्दर्यका विधान उपस्थित करता है। उक्तिकी परुषता और तरल प्रसा- 
दकता और स्निग्घता, छन्‍्दकी मन्दता और तीज्रता, अनुप्रास ओर ल्यका 
अस्पष्ट आवेश, संयत नादात्मकता और सामण्जस्य, पाठककी कव्पनाकों 
आक्रान्त कर रसानुभूति अतः आननन्‍्दानुभूतिका उन्मेष करते हैं | 

भम्मठने अल्कृत काव्यकी स्थिति खीकार की है। स्फुट न रहने- 
पर भी अल्झ्वारत्वका अभाव नहीं रहता | अलड्ढडारके प्रभावशील होने 
ओर फूहड़पन प्रदर्शित करनेमें अधिकका अन्तर नहीं | मैंने अन्यत्र लिखा 
है कि अनुभूतिके अक्षम आवेशको उत्तेनना और प्रभाव देनेके लिए 
अलड्भार-विधानका आग्रह कवि-विदेषमें दीखता है। चमत्कार उत्तन्न 
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करनेमे सामर्थ्य प्रातत करनेके लिए खामाविकतया कुछ अल्छारोका समावेश 
हो जाता है अथवा वृत्तियोका मूर्त-बिधान उपस्थित होता है ; किन्तु 
जहाँ अल्छारका आग्रह तीत्र हो उठता है वहाँ वैचित्रय उत्तन्न करने और 
भावनाके अक्षम क्षणोंको प्रभाव देनेका स्पष्ट प्रयास दीख पड़ता है। अतः 
अधिक अल्डूत भाषा अथवा अलक्छार विधानका भार गीति-काव्य वहन 
नहीं कर सकता । अलझ्जारके सम्बन्धमें पन्‍तने कहा है-.. 


तुम वहन कर सको जन मनमें विचार, 
वाणी भेरी चाहिर तुम्हें क्या अलंझार, 


(पन्‍्तने अलक्लारकी अनावश्यकता स्वीकार तो की है क्रिन्तु अलझ्लारत्वका 
प्राधन्य उनकी कवितामें है| यहाँ में यह सड्छेत नहीं दे रहा हूँ कि जान- 
बूझकर पन्तने अछ्क्लरका प्रयोग किया है यद्यपि अनेक अवस्थाओंमें 
अनायास ओर अवेतन रूपयें उनका समावेश हो गया है। पत्तएं चित्रा- 
व्मकता अधिक है, पन्‍त स्पष्ट चित्रोंके कवि हैं | चित्रमत्ताका यह आग्रह 
भावोको स्थूछ रूप देनेका आयास करता है ओर उदात्त कव्पनाकी 
उड़ान स्पष्ट रेखाओकों अमान्य कर व्योम-कुझ्ञोंकी ओर पर फड़फड़ानेको 
उद्यत होती है ; ऐसी अवस्थामें अमूर्सके मूर्स-विधानकी प्रधै'नता होगी. 
चाक्षुष चित्रोंके साथ श्राव्य चित्रोका निर्माण कर प-त अमिनव रूप-रेखा 
खड़ी करते हैं । अलझ्लार ओर अलझ्जार-घ्वनिमें अन्तर है | गीति काव्यमें 
अल्छारते अधिक अलक्लार-ध्वनिमे सौन्दर्य होता है कारण वहाँ पाठकका 
ध्यान वाणीके चम कार अ.र अल्छूरकी ओर न जाकर अनुभूति और 
भावनाको ओर ज ता है | शब्द-झड्लारका सम्बन्ध दृत्तिसे है ओर बृत्यानुप्रासके 
दर्शन गीतिकारकी भाषामे दोख पड़ते हैं| अलझ्जार काव्यकी आत्मा नहीं, 
इसमें किसी प्रकारकी द्विधा नहीं; किन्तु वाणीके अलड्भारका महत्त्व है, कारण 

है 
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जश्ञानका सारा श्रेय श्ञातले अज्ञातकी ओर जानेमे है। अल्छार इस प्रकार 
भावनाको स्पष्ट रूपरेखा देते है। अल्लारोंके बाहरी अथवा अल्जार-विशेष- 
का उदाहरण उपस्थित करनेका प्रयास जहाँ कविताकों अति कृत्रिम बना 
देता है, वहों उसके प्रभावकों भी कम कर देता है। कला (॥77) झार 
कलाबाजी (977068)में अन्तर है। अलड्ढार्व नकाशी नहीं; नकाशी 
वह तब है जब कविका सारा प्रयास अलड्डारके चमत्कार दिखानामात्र हो | 
मम्मठने भी अलझ्ढारके इस महत्वको दबी जुबानसे स्वीकार किया है | 


शब्द-झल्छार और नाद-सोन्दर्यका सम्बन्ध भी विधानसे प्रत्यक्ष रूपमे है | 
क्या केवल झड्कारसे भावनाकी व्यज्ञना हो सकती है ? फ्रेंच कबितामे इस 
शब्द-झड्ढारका प्राधान्य अधिक समयतक रहा, इसके अनुसार अर्थ ओर भाव 
प्रधान होते हुए भी खानुरूप अनुभूति जाग्रत्‌ करनेके लिए. आवश्यक नहीं; 
कारण उनकी व्यक्षना शब्द-झड्कारसे होती है। “बृत्तियो!-उपनागरिका, 
कोमला ओर पुरुषाका विधान कुछ-कुछ इसी दिशाकी ओर सड्ढेत करता 
है यद्यपि कई रसोके लिए, भी एक ही बृत्ति खीकृत है। केवल शब्द-झड्लार 
और नादात्मकतासे भावनाकी अभिव्यञ्जना हो सकती है, इस मतको पूर्ण- 
तया स्वीकार नहीं कर भी इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि शब्द-झड्डारद्वारा 
प्रभावकी विशिष्टता बढ़ अवश्य जाती है ।[दत्ति (7000) के परिवर्तनके 
साथ दाब्द-झड्कछारका परिवर्तन पन्तकी परिवर्तन कवितामे मिल्ती है। 


“कहाँ आज वह पूण-पुरातन, वह सुबरणंका काल्न की गम्भीर 
झड़शार “मिलनेके पल्न केबल दो चार, विरहके अल्प अपार मे 
कितनी द्रुत हो गयी है और वही 'अतछसे उमड़ अकूल, अपार'में 
कम्पनशील हो गयी है। शब्द-झड्लार और क्षाव्य चित्रोके निर्माणमे 
पनन्‍्तकी प्रतिभा अधिक सजग रही है।-- 


बच 
नं 
+च्िी 
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धूम घुआरे, काजर कारे, 
हम ही बिकरारे बादर 
५८ >< ८ 
चसक-ममकमथ मन्त्रवशीकर 
छुहर-छुहरमसय विष सीकर 
महादेवीमें अनुभूति ओर मनोंबृत्तिकी तीव्रता संयत रूपमें आयी है 
अतः उनकी वाणीमें, झकार और नाद-सौन्दर्य भी संयत है! वर्षाके 
चाञ्ल्यको रूपकातिशयोक्तिद्वारा उन्होंने रूप-विधान दिया है, वहों भी 
बह संयम टूट नहीं पाया है। स्वर-चाश्वल्यमें मी मनन्‍्दता है, उग्रता नहीं, 
गति है, उद्ृण्डता नहीं, अजल प्रवाह है किन्तु अनियत्रित नहीं | सम्पूर्ण गीत 
एक स्वर-सामझस्थमें बेधा है, जिसमे किसी प्रकारकी 'खटकः नहीं, 


४शीति-काव्य और प्रकृति-चित्रण 


मनुष्य प्रकृतिके क्रोइड़ंस पता है। सभ्यताके विकासका रूप 
प्रकृतिके सच्नर्वसे ही विकसित होता रहा है। प्रकृतिके उपकरण विस्मय, 
जिज्ञासा ओर रहस्थात्मकताकी सृष्टि करते रहे है। प्रकृतिपर जैसे- 
जैसे मानवीय प्रिजय होती गयी, वेसे-बेसे प्रकृतिकी रहस्यात्मकताके 
भावाोमे भी परिवर्तन होता गया | साधारण मनुष्यके जीवन!में 
प्रकृतिका रागात्मक प्रभाव नहीं रहा । शीतके कारण वह ठिठ्धस्ता रहा, 
तापके कारण चश्वल होता रहा किन्तु होंली ओर बसन्तके कारण स्फुरण नहीं 
होता । कवि भावाकुछताके क्षणोमें अधिक संबेदनमील हो जाता है अतः 
प्रकृतिके साथ तादात्म्य अनुभव करनेकी उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक हो 
उठती है । वह समाज ओर सामाजिकताके बोझसे दबने-सा छगता है | 
वेयक्तिकता और व्यक्तित्वकके आग्रहके कारण सामाजिक व्यवस्थासे उसका 
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मेल नहीं खाता और वह मानवीय बन्धनोकोीं तोड़कर प्रकृत्तिके साथ 
अपना सामझ्जस्य स्थापित करना चाहता है। मनुष्य भी प्रकृतिक है और 
इसने अपने चारों ओर अस्वाभाविक बन्धन स्वीकार कर लिये हैं अतः बह 
इन बन्धनोंके प्रति भी विद्रोह करता है | गीति-काव्यमे अनुभूति और 
भावनाकी तीजता अपेक्षाकृत अधिक होती है | संवेदनशील क्षणोर्मे कवि- 
की चेतना इतनी सजग और सहज संक्षोभ्य होती है कि हलका-से-हलका 
स्पर्श उसे चशञ्चछ कर देता है। इस स्पर्शधका जैसा ऊपर छिखा गया 
है, महत्व इस संबेदनशील्ताके अनुसार होने और तीज़ता प्रदान 
करनेमें है । इसलिए, भेने ऊपर लिखा है कि गीति-काव्यमें शुद्ध 
प्रकृति-चित्रणम स्थान नहीं। शुद्ध प्रकृति-चित्रणसे मेरा तात्य॑ 
प्रकृतकिे यथातथ्य चित्रणसे है, ब्रिम्ब-प्रतिबिम्ब॒ भाव ग्रहण 
करानेसे है| यह कोई आवश्यक नहीं कि अपनी र'गात्मक अनुभूतिके 
आरोपका वह स्पष्ट उल्लेख करे, मात्र संकेत भी पर्यास होगा ; किन्तु 
बिम्ब-प्रतिबिम्बवाले चित्र गीतिकाव्यक्रे उपयुक्त नहीं। रीतिकालीन 
कृवियोंने प्रकृतिका चित्रण उद्दीपनके रूपमे किया है | उद्दीपनके शास्त्रीय 
अर्थका विस्तःर सीमित है ओर गीति-काव्यके चित्रोंसे उन चित्रोंका अधिक 
मेल नहीं खाता । रीतिकालीन कवि जहाँ प्रकृतिके उपकरणोंमें परम्परागत 
उद्दीपनत्व मानता है, वहाँ अपनी वृत्तिको संस्कार रूपमें स्वीकार करते 
हुए उसकी तीवरताका कायल नहीं रहता ; वह मानता है, उन उद्दीपनोंके 
कारण ही वासनाकी उत्तेजना है। वैसी अवस्थामें च-द्र, नदीका एकान्त 
कूछ, वासम्ती वायु, आषाढ़के उमड़ते प्रथम मेघ अधिक प्रमुख हो जाते 
हैं। गीतिकार प्रकृतिके उपकरणोंका महत्व तो खीकार करता है ; किन्तु 
उन्हें बृत्तिते अधिक प्रमुखता नहीं देता | वह अपनी वृत्तिका प्रतिबिम्ब 
प्रकृतिमं देखता है । इस प्रकार प्रकृतिको आत्मा काव्यकी आत्माके साथ 
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घुल-मिल जाती है ओझ आत्मानुभूतिकी अभिव्यक्तिकों तीत्रता और 
उत्तेजना मिलती है। रीति-कालीन कवितामें जहाँ प्रकृति बासनाका 
उद्दीपन करती है, वहाँ प्रकृति गीति-काव्यमे काव्यात्मकताका ही ! प्रकृति 
विभिन्न प्रकृतिसे दोनों प्रकारकी कविताओंको प्रभावित करती है । 

प्रकृतिकी मानव-सापेक्ष्य संवेदनशील्ताके चित्र आम-गीतोंमें मिलते हैं । 
एक चित्र है--.. 


मिलमिल बहेउल्ा बयार पवन भल डोलि रही । 
डोले नवरद्धियाक डार कोइलिया कुहक रही || 


अन्तरकी व्यथा इन पंक्तियोंमें स्पष्ट है। एक गीत है-. 


गहिरी जमुनवॉाँके तिरवाँ चनन, गछु रुखवा हो। 
तिन डरिया परे हैं हिंडोलवा भुलहिं रानी रुकमिनी हो ॥१॥ 
झुलतहिं झुलत अबेर भा है ओरो देर भाहेहो। 
मोरा टुटला मोतिन केर हार जञमुन जल्न भीतर हो ॥२॥ 
धावबउ बहिनी चकेया तू हाली बेगि आबड हो। 
चकई ! चुनि लेव मोतिक हार जमुन जल भीतर हो ॥|३॥ 
अंगिया कृगाओं तोरा हरवा बजर परे मोतिन हो। 
बहिनी ! सँमवेसे चकवा हेरान हूँढ़त नहिं पावडें हो ॥४॥ 
गहरी नदी यमुनाके किनारे चन्दनका एक घना बृक्ष है। उसकी 
डालमें हिंडोला पड़ा है । उसपर रानी रुक्मिणी झल रही हैं ॥१॥ 
झुलते-झुलते देर हो गयी । सहसा उनका मोतियोंका हार टूट गया 
ओर मोतीके दाने यम्रुनाके जलमें जा गिरे ॥२॥ 
“रक्मिणीने चकईसे कहा--हे चकई बहन ! जल्दी दौड़कर आओ, 
ओर मेरे हारके मोतियोंकों यमुनाके मीतरसे चुनकर निकाल दो! ॥|१॥ 


१२४ गीति-काव्य 


धयकईने कहा--तुम्हार हास्मे आग छग्ने, मोतीपर बजू गिरे | 
सॉझसे ही मेरा चकवा खो गया है। दूँढ रही हूँ, किन्तु उसे 
पाती नहीं! ॥४॥ 

रुक्मिणी अकेले हिडोंलेपर झूल रही है | झुलठा सावन की सूचना देता 
है, बादल उमड़ते होंगे, जिसके लिए. किसी गोंवकी विरहणी कहती है--- 


अरे अरे कारी बदरियः तुहईं मोरि बादरि । 
बदरी ! जाइ बरसहु बहि देस जहाँ पिय छाये ॥ 
सॉझके बीते देर हो गयी है नहींतो 'सझवेसे चकवा हेरानः का ताल 
क्या रहेगा! रात हो आयी है, और आकाशरमें है काले-काले उमड़ते मेघ | 
बिहारीकों भले ही ऐसे समय “रात द्योस जान्यो परै छखि चकवा वकईन”का 
मजमून सूझ-पड़े, पर स्वामाविकतया मनके सूनेपनकों, यह अधिक तीत्र 
और विधादमय कर देता है ([ठुलसी इस स्वाभाविकतासे आक्ृष्ट हुए; बिना 
नहीं रहते ओर “घन-घमण्ड नम गरजत घोरा प्रिया हीन डरपत मन मोरा 
में मनकी व्यथा फूट न पड़ती । चकईका प्रियतम खो गया है ; पावस- 
की गहरी ऑधियारीम विकलता फूट रही है। और सभ्य एव सुसंस्कृत 
समाजकी रानी रुक्मिणी आनम्दके साथ हिंडोलेपर झुरू रही हैं) [आकाश- 
के काले मेघ कृष्णकी याद नहीं दिलाते, थे कोई सूरकी गोपी तो हैं नहीं 
जो 'आजु घनश्यामकी अनुहारि! 'उम्ड आये साँवरे सखि लेहु रूप निहारः 
गा सके । वियोगिनी चकईको इतनी फुरसत कहाँ जो उनके मोती चुन- 
सके | प्रियतमकी खोजसे बढ़ कर संसारमे और दूसरा काम है ही कहो ? 
चकईका कथन सुनकर रुक्मिणीके दृदय'की क्‍या अवस्था हुईं, उसकी 
केवल कल्पना की जा सकती है । हारके मोतियोंके साथ नयनोके मोती भी 
यमुनामें बिखर गये होगे, ऐसी आशा-है। साथ ही सभ्यताकी ऋत्रिमता, 
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जहाँ हार्दिक वृत्तिओर रागात्मक अनुभूतिके निम्रहका आग्रह है--- 
कितनी दयनीय है। इस कऋृत्रिमतापूर्ण सम्यताके प्रति गम्भीर व्यंग्यकी 
व्यक्ञना यहाँ है । “अगिया लगाओ तोरा हरवा बजर परे मोतिन हो””में रोना, 
आक्रोश ओर तिरस्कारकी भावनाका सम्मिलित चित्र देखने योग्य है | 
चकई-चकवा और सांकेतिक सावनके उमड़ते मेघ उद्दौपन नहीं बल्कि 
प्रष्ठभूमि है जिनकी भूमिकामे रखकर रागात्मकवृत्तिको देखनेका प्रयास है | 
भावना ही भावनाकों जाग्रत करती है। सावनका प्रभाव उन्हीके शब्दोमे--- 


एक ते गोरिया अँगवा क पातरि, दुसरे पिया परदेस । 
तिसरे मेह रूमारूम बरसे, सावन अधिक आऑँदेस। 
कन्हैया नहीं आये 
भादों रैनि भयावनि ऊधो, गरजे अरु घहराय। 
लव॒का लबके ठनका ठनके छतिया दरद्‌ उठि जाय । 
कन्हैया नहीं आये 


[ एक तो गोरी अंगकी पतली है, दूसरे पिया परदेशमें हैं, तीसरे 
झमाझम मेव बरसते हैं । सावनमें प्राणोंके जानेका अधिक अँदेशा है । 
हे ऊधो ! भादोंकी मयानक रात गरजती और घहराती है, मेघ गरजते 
है, बिजली चमकती है। छातीमें पीड़ा उठ खड़ी होती है । कन्हैया 
नहीं आबे । ] 

सूरकी गोपियों 4 कहती हैं---'कारी घटा देखि बादरकी नेन नीर 
भरि आये! किन्तु छतिया दरद उठि जाय” में जो मनोव्यथा, जो 
वेदना है वह नेन नीर भरि आये'में नही है | प्रकृतिके ऐसे चित्रणमें 
प्रकृति अपने रूपमे रहती है किन्तु कबि भावनाका विस्तार उसमें देखता 
है। उमड़ते मेघकों देख उसे प्रियतमकी याद आती है। ज्योत्ला 
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पुलकित रजनी सहज प्रेममरे क्षणोंकी याद दिला व्यथाकों ओर तीजता, 
व्याकुलता और गम्भीरता देती है और वही प्रकृति उल्लासके क्षणोंमे 
नूतन उनन्‍्माद, नवपुलक ओर नवीन चेतनाका सन्देश देती है । प्रकृति 
वहाँ मुख्य नहीं हो सकती, केवल अपने 'मूड” (बृत्तिका चित्र कवि 
प्रकृतिके उपकरणोंमें पाता है । 


लखियत कालिन्दी अति कारी । 

कहियो,पथिक ! जाय हरि सों जो भई बिरह जुर-जारी। 
मनो पलिका पे परी धरनि घेंसि तरँग-तलफ तनु भारी । 
तट-बारू उपचार-चूर मनो, स्वेद-प्रवाह पनारी | 
बिगलित कच कुस कास-पुल्षिन मनो पंकज कज्जल सारी । 
अमर मनो मति भ्रमत चहूँदिसि फिरति है अंग दुखारी ॥। 
निसि दिन चकई ब्याज बकत मुख;किन मानहूँ अनुहारी । 
सूरदास प्रभु ज्ञो जमुना-गति सो गति भई हमारी ॥ 


इसमें केवल सूरदास प्रभु जो गति हमरी सो गति जमुना कारी” 
विचारणीय है, कारण वहीं यमुना संयोगके क्षणोमे उल्लास, 
आनन्द और मनोविनोदका कारण थी । यम्ुनाका यह स्वरूप गोपियोंकी 
मानसिक अवस्थाके कारण है। उसी यमुना-विहारका सुख एक दिन 
अवर्णनीय था--- 


विहरत हैं यमुना जल श्याम । 
राजत हैं दोड बाँद ज्ञोरी दम्पत्ति अरू त्रजबाम ।॥। 
कोड ठादी जल सानु जंघक्नों कोड कटि हृदय प्रीव । 
यह सुख वरणि सके ऐसे को सुन्दरता को स्रीब ॥ 
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यह सुख, यह आनन्द मनोंवृत्तिजन्य है। मन जब प्रसन्न है सारे 
संसार, विश्वके कण-कण, प्रकृतिके अंग-अंगमे सोन्दर्य और आनन्दका 
लोक बसा है। जीवनका सोन्दर्य ही चारो ओर बिखरा पड़ा है और 
विषादके क्षणोंमे प्रकृति भी उदास, मलीन, क्लान्त दीख पड़ती है | 


एक दिन आकाशमे काली-काली घटाएं छा गयीं , बिजली चमकने 
लगी ; ऑधी-पानीमे कृष्ण ओर राधिका एक साथ चलते हैं । आकाशरमें 
उमड़ते मेघ, घिरी हुई घणाएँ ओर इन दो प्राणियोंके उमड़ते हुए 
हृदय । उस दिन एक नयी घटना घटी । राधिका तरुणी हुईं ओर 
कृष्ण तरण । जीवनका सहज स्नेह प्रणयमे परिणत हो जाता है। आज- 
तक दृदयकी इस बृत्तिसे दोनों अनजाम न थे | दोनोंके मिलनका आधार 
बदल जाता है। वह बालापनका प्रेम भूलनेकी वस्तु नही, कारण उसीने 
नवीन रूप, नूतन आग्रह प्रात किया है। उस दिनके मेघ,क्या कहे कोई ! 
कितना महत्त्व है उनका, कितनी सरसता है, कितना उन्माद है, उन 
बूँदोमे भींगना कितना सुखकर है ! 


गगन गरजि घहराई घटा जुरी कारी। 
पवन मकमोरि चपत्ना चमकि चहूँ ओर सुवन तनचिते नंद डरत मारी | 
कह्यो वृषभानुको कुँवरि सो बोलिके राधिका कानह घर लिए जारी ॥ 


ओर-- 
नयो नेह गेहु नयो नयो रस नव कुँवरि वृषभानु किशोरी । 
नयो पिताम्बर नयी चुनरी नयी नयी बूँदन भीजति गोरी 


सूरदास प्रभु नवरस बिल्लसत नवल्न राधिका ज्यों वन भोरी ॥| 
नये स्नेह, नये रसकी सृष्टि करनेवाली वर्षाकी नयी-नयी बूँदें 
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नवीन बेदना, दुसह कष्ट ओर व्यथाकी सृष्टि करती है । आपाढ़के काले- 
काछे मेव कालिदासके दक्षकों उन्मत्त बनाते हैं । 


मघा लोके भवति सुखिनो5प्यन्यथाबृत्ति चेतः 

कण्ठाश्लेष प्रशयिनि जने कि पुनदूरसंस्थेः ॥ 

[ जब सुहावनी घटा देखकर सुखी अनमने हो जाते । 

तब आलिंगन-रसिक कभी क्या रह कर दूर चेन पाते ॥] 
पावसके उमड़ते मेब्कों देख सस्कृतमें एक कविने कहा---- 


पाथोवाह किमस्‍्बुभिः प्रियतमा नेत्राम्बुसिक्तामही, 

कि गरजे; सुतनोरमन्द्रुदितेरुज्ञागराभूरपि । 

वातेः शीकरिभिः किमिन्दुवदनाश्वासेः सवाष्पेरलं, 

से ते पुनरुक्तमेतद्युनः पूर्वा पुनरमद्व्यथा | 

[ रे बादछ, तेरे जल वससानेसे क्या छाम ! क्या धरती वियो- 
गिनीके आँसुओंसे पहले ही गीली नहीं हुई ! प्रियाके जार जार रोनेसे 
सारी सृष्टि रो रही है, अतः तेरा गरजना भी व्यर्थ है । चन्द्रमुखीके 
मुँहसे आह निकल रही हैं, वहो जलूकणसे पूर्ण बायुके लिए पर्यात्र हैं । 
हाँ, तूने एक बात नयी कर डाली है, वह है मेरी व्यथा। 
यह पहले कभी न हुईं थी । ] 

सूरकी गोपियों भी कहती हैं,-- परम वियोगिनि गोविन्द बिनु, केसे 
बितवें दिन सावनके ?” भरा कजरारे उमड़नेवाले सावनके मेघ ओर 
वियोग ! भरा सहन किये केसे जायें | विद्यापतिका भी यही रोना है-- 

सखि रे हमर दुखक नहिं ओर-- 
३ भर बादर माह भाव्‌र--- 
सून मंदिर मोर । 
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[ हे सखि, मेरे दुःखका ओर-छोर नहीं, भादोंका महीना, भरे 
हुए बादल और मेरा मन्दिर सूना ! ] 

सावनके बादल गाँवोंमि कम ऊधम नहीं *चाते । नागकी 
नबल किशोरियोके हृदयमे ही नहीं बल्कि भोली-भाली ग्रामीण बालभोके 
हृदयमे भी उथरछ-पुथल मच जाती है। आसमानसे झहरती ओर घहरती 
हुईं बूँदें देख आँखोंमे बूंदे छा जाती हैं और धरती आदर हो उठती है । 
गीतोकी इस दुनियामे दुराव नहों, छिपानेका प्रमाण नहीं । भावनाकी 
उमड़ती गज्जामें संस्कृति, सम्यताका कृत्रिम बाँध नहीं, जीवनका उन्सुक्त 
विषाद कृत्रिम प्रस्तर-काराको तोड़ फू पड़ता है, जैसे पत्थरके छृदयकों " 
चीरकर बहनेव/ली पहाड़ी खर धारा, सहज स्वाभाविक आवेगसे पूर्ण, 
झइरती हुई, घहरती हुई। कोई बाधा नहीं, बन्धन नहीं, स्वच्छन्द और 
उन्‍्मुक्त | यह उम्मुक्त धारा इन पंक्तियों बह चली है--- 


साओन सनन पवन सनकय 
दादुर टरस्टर शोर यो। 
बूँद भहरय अमर भनकय 
नयन टपकय नीर यो॥ 


[साबनकी सनसन हवा सनक रही है, दादुरकी “र-टरे! का शोर 
हो रहा है | बूँदें छठक रही हैं, मौरे मिनक रहे हैं ओर आँखोंसे बूँढें 
टपक रही हैं। ] इसलिए अपने आँचलको फाड़-फाइकर कागज बनाती 
है, और अपने प्रियतमके पास संदेश भेजती है--- 


अचरा के फारि-फारि कगदा बनइतो, 
लिखितो में पिया के संदेश । 
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इतना ही नहीं, वह कोयलको संदेशवाहिका बना इस अनूठे प्रेम-पत्रको 
अपने पियाके पाप्त भेजती है | वर्षा आ गयी | कोयल कहीं दूर देशमे 
जा बसेगी । वसन्तके साथ वह भी चली जायगी | प्रियतम दूर देशमें 
हैं। कोयलछ सम्भव है वहाँ जाती हो, फिर उससे अधिक उपयुक्त संदेश- 
बाहक हो कौन सकेगा १ कोयछका छोटना सूचना देता है, बसन्त बीत 
गया, अब पावस शनीकी कहानी अकथनीय है । 


लयलिय लयतिय लिखलहूुँ पाँति 
बितय चहय पिक आधी राति 
काजर मसि नख से लिख देल 
हृदय क कागद्‌ फारिय देल 
पवन पाँखि लय लहु-लहु जाय 
मेघ चदल अहँ अठि दे आय 


[ यह छो मेरे प्रवासी साजनके लिए, लिखा गया पत्र जो मैंने लिखा 
है | कोयछ, आधी रात बीतनेकी आयी। हृश्यका कागज़ फाड कर 
आँखोंके काजरूकी रोशनाईमे नखकी कलम डुबोकर मैंने पाती लिखी है । 
मेघ बरसा ही चाहता है, हवाके पंखोंपर चढ़कर धीरे-धीरे दूसरी विर- 
हिणौ कहती है-- 


अरे-अरे कारी बद्रिया तुहाँ मोरि बादर । 
बद्री ! जाइ बरसहुँ वहि देश जहाँ पिया छाये ॥ 


सूरदासकी गोपियों समझ नहीं पातीं कि मथुरासे भी मेघ छाते हैं ,अथवा 
नहीं | यदि आकाशमें मेघ उमड़ते फिर उमड़ते ्ृदयकों रोकना सम्भव 
नहीं होता ओर कृष्ण रुक पाते नहीं | कृष्णके वियोगमें प्रचण्ड सूरमा 


गीति-काव्य रैड है 
बननेवाले 'दादुर, मोर, सारज्ञ, पिक'ः आदि क्या उस देशमें नहीं हैं 


किधों घन गरजत नहिं उन देसनि ! 

किधों वहि इन्द्र हृठिहे हरि बरज्यौ, दादुर खाए शेषनि ॥ 
किथों वहि देस बकन मग छाड़-थो, घर बृड़ति न प्रवेसनि । 
किधों बहि देस मोर, चातक पिक बधिकन बचे विशेतनि ॥ 
किधों वहि देस बाल नहिं झूलति गावति गांति-सहेसनि । 
पथिक न चलत सूरके प्रभु पे जासों कहों सँदेशनि ॥ 


भावनाके साथ बदलते प्रकृतिके चित्रोंके सम्बन्ध “बच्चन! ने लिखा है--- 


तारक-दुत्ञ छिपता जाता हे। 
कलियाँ खिलतीं, फूल बिखरते, 
मिल सुख दुखके आँसू भरते ; 
जीवन ओर मरण दोनोंका राग विहंगम-दल्ल गाता है। 
तारक दल छिपाता जाता है । 
इसे कहूँ में हास पवनका 
या समझूँ उच्छास पवनका 
अबनि ओर अंबर दोनोंसे प्रातःसमीरणका नाता है ॥ 
तारक-दल छिपता जाता है । 


बिहंगमके गीतोंको जीवन ओर मरणका राग न कह ऐसा कहेंगे 
कि अपने सनोनुकूछ भावका आरोप हम उनपर कर लेते हैं। यह बात 
नहीं है कि विहंगम सुख-दुःखके हास-अभ्र भरे गीत नहीं गाता किन्तु 
मनुष्य स्वयं अपने हर्ष-विषादमें इतना तल्लीन है. कि विहंगमके गीतोंका 
मर्म बह समझनेदी चेश्ट केसे करे, इसी लिए, झट वह अपने मनबकी 
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भावनाका आरोप उनपर कर लेता है। परिस्थितियोंके सीमा-पाशमें 
आबद्ध जीवनकी विवशता, विषादकी स्पष्ट छाया हृदयपर छोड़ जाती 
है | जीवन, इस सारे संसारके साथ विषादके सम्बन्ध-सूत्रसे बंधा है | 
. जीवनकी यह कठिनता निराशा ओर उदासीनताकों जन्म देती है और 

उसका एक पूर्ण चित्र कीट्स' ओड ठु नाइटेंगेड” शीर्षक कवितामें 
. उपस्थित करता है--- द 
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. इसमें वैयक्तिक विषादकी भावनाके साथ सम्पूर्ण जगतके विषादका .. 
संवेदनशील चित्रण है। द द 
कब प्रकृतिमें अपनी भावनाओंका आरोप नहीं करता । जीवन 
ओर उसकी परिस्थितियां उसे पीड़ित ओर व्यथित करती हैं । यह 
संसार, अनाचार, #ऋरा, अक्वतज्ञता ओर होष, पीड़ा-ब्यथाका संभार 
लेकर चलता है.। जहाँ कलेजेके दो ट्रक होते हैं, हृदय जहाँ मसल 
दिया जाता है, भावनाएँ कुण्ठित हो जाती हैं, प्रेयली जहाँ रूठ जाती 
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है, जिससे प्रेम किया जाता है वह दगा दे*जाता है; जहाँ जिसके लिए चोरी 
को जाती है, वहों चोर कहता है। असफलताएँ जीवनको घेरेमें डाल 
देती हैं । निराशा, प्रतारणा, सन्देह, द्विधा जीवन मन्थन करते हैं। ऐसी 
अवस्थामे इस कृत्रिस, व्यथा-पीडा भरे संसारसे दूर हटकर प्रकृतिकी 
गोदमें ही विश्राम मिल सकता है, जहाँ अनन्त सोन्दर्य है, आनन्द है , 
उह्यास है, मोहकता है, जीवन है, संवेदनशीलता है। वायु आन-“दकी 
हिलार देती है, निर्भर मुक्ति और स्वतत्रताका सम्देश देता है . पक्षी 
कलरबद्वारा जोवनके आनन्दके उल्लासकी सूचना ! सारी प्रकृति निशछल 
प्रेमके सूत्रमे बंधी है। वेयक्तिक छाल्वासे हीन सौन्दर्यके रुस-चित्रमे 
विषाद नहीं, व्यथा नहीं और न यहाँ आँखें विद्रादकी गहरी धूमिल 
छायासे आवृत और न व्यथाके आँसुओसे गीली हैं। बाल-सुलम 
आनन्द और सरलताके दर्शन कबिके गीतोंमें होते हैं। वहाँ कोई द्विधा 
नहीं ; कोई सक्लोच नहीं ; कोई पराया नहीं ; कोई दुराव छिपाव नहों। 
कृत्रिमता पीछे छूट जाती है, तहज खामाबिक प्रबल आकर्षण नवोन्मेप 
जागरणका सन्देश देता है। एक प्रकारसे जीवन और उसकी क्रूर 
परिस्थितियोके समक्ष अपनी विजय-पराजयकी स्वीकृति ओर उससे 
पलायनकी मनोदृत्ति उसके भीतर है, किन्तु ऐसा समझना उचित नहीं 
होगा कि वह जान-बूझकर मागनेका प्रयास करता है। बिक प्रकृतिका 
सहज सुन्दर स्वरूप उसे आइष्ट कर लेता है ओर उस स्वरूप विधानसे 
ही उसे आनन्दानुभूति होती है एवं प्रकृति जीवनके अजल आननन्‍्द- 
खोतका केन्द्र बन जाती है। गीतोंकी रचनाके समय आनन्द, उल्लास 
ओर इनके अतिरिक्त अन्य किसी भावनाकी उत्तेजना ऐसे कविकों नहीं 
रहती । ऐन्द्रिय सौन्दर्य विधान सोन्दर्य-मावनाकों आक्रान्त कर लेता है, 
मनोबत्ति उमड़ पड़ती है | अनुभूति जग जाती है और उसकी मावमा 
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आनन्द खोतमें डुबकियाँ रूगाने- लगती है |; अनायास उसका सोन्दर्य- 
बोध नये ससारमे प्रवेश कराता है और इस प्रकार भावनाएँ संगीतके परों- 
पर चढ़कर लय और स्वर भरने लगती हैं ओर अनुमूतिकी चेतना 
उसे एक विधान अथवा अभिव्यक्तिका माध्यम देती है। सोन्दर्य- 
बोध, ओर अनुभूतिकी चेतना अभिव्यश्ञनाके साथ मिलकर एकाकार हो 
जाते हैं; एकात्मता ग्रहण करते है ओर कविता रूप ग्रहण करती है। 
उसके गीतोंका ओर कोई हछक्ष्य नही, अपने गीतोंमें अभिव्यक्त 
आनन्द आर उल्लासकों ही कवि महत्त्वपूर्ण समझता है। आननन्‍्दके 
साथ एकात्म होकर वह अपने आपकी चेतनाकों भी थोड़े समयके 
लिए ख्रों बैठता है। उसकी चेतना, उसको जाणते केबल एक 
दिद्याका संकेत करती है । आवेशके इन क्षणोके अपक्रमणके बाद ही 
उस आनन्दको वह व्यथा दग्धे संतारकों बॉठ देना चाहता है, वह उच्त 
उल्लासकों सर्वसाधारणका बना देनेका प्रयास करता है ; निश्चया- 
त्मक रूपमें यह उसका विचार है, जिसकी पीछे चलकर उद्धभावना होती 
है। उस आनन्दमय सृष्टिके समय वह अपने आपको भूल बैठता है, 
संसार, यश, सहानुभूतिको भी, केवल उसके लिए सोन्दर्य ओर आनन्दकी 
अनुभूतिमात्र सत्य हैं । उस समय काव्यकी रचनाका उद्देश्य--- 

'काव्यम्‌ यशसेडर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये! अथवा कान्तासंमि- 
ततयोपदेशयुजे” नहों, केवछ 'सद्यः परिनिरदृतये” रह जाता है। सौन्दर्य ऐसी 
अवस्थामें क्रिसी विशिष्ट रूपमे नहों रहता बल्कि सम्पूर्ण प्रकृति सोन्दर्यका 
समाहित चित्र उपस्थित करती है। वह फूलोकी सुगन्धिसे आद्ृष्ट हैं, 
बादल्लोंसे आकर्षित | कोयछकी कूक ओर आमसमकी बोरें उसे आकुलछ 
करती है; निर्शरका संगीत उसकी हृदय-तंत्रीके तारोंको हिला देता है किन्तु 
यह साथ सौन्दर्य एक सूत्मे बेंधा है | वह सार्वभौम सौन्दर्यका अंग-मात्र 
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है, बह सोन्दर्यके इस सूक्ष्म और व्यापक रूपका गायक है । छायावादी युग्में 
प्रकृतिका यह सोदर्यात्मक आवेश कविमें अधिक रहा। प्रकृतिद्वारा सोन्दर्य 
लिप्साकी पूर्ति, उसके आनन्द ओर उल्ासके प्रति भावोन्मेष पन्‍्तकी कुछ 
कविताओंमें प्राप्त हैं । सोन्दर्यका यह उल्लासमय आग्रह पन्तमे सदा नहीं 
रह सका पीछेकर भावोंकी अभिव्यज्ञनामें प्रकृतिका सहारा पन्तने लिया 
ओर प्राकृतिक चित्रणोंमें भावनाओंका सोन्दर्य, सुख-दुःखकी अनुभूति- 
का सोन्दर्य मिला पंतने ऐन्द्रिय चित्र उपस्थित किया है किन्तु शुद्ध 
सोन्दर्यिक उन्मेष ओर उल्लासके चित्र भी प्राप्त हैं।--.- 


आज उनमद मधु प्रात 

गगनके इन्दीवरसे नील, 

भर रही खणु-मरन्द्‌ समान, 

तुम्हारे. शयन-शिथिल्न, 

सरसिज उन्‍मीत, 

छुलकता ज्यों मद्रालस, प्राण 
आज बनमें पिक, पिकमें गान, विटपमें कलि, कलिमें सुविकास, 
कुसुममें रज, रजमें मधुप्राण ! सलिलमें लहर, लहरमें लास 
मनाभावोंका मधुर-विज्ञास विश्व-सुषुमा ही का संसार । 

+ +॑- ्न- 

सिहर उठे पुलकित हो द्रुम-दत्त, 

सुप्त समीरण हुआ अधीर, 

भल्चका हास कुसुम अधरोंपर 

हिल मोतीका - सा दाना; 

१० , 
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खुले पत्रक फेली सुबर्ण छवि 
जगी सुरभि डोले मधुबाल, 


यहॉतक कि असीम उल्लछासको पन्त सर्वत्र व्यास देखने लगते है--.. 


एक ही तो असीम ' उल्लास 
बिश्वमें पाता विविधाभास; 
तरल-जलनिधिमें हरित विलास, 
शान्त अम्बरमें नील विकास; 
वही :उर उरमें प्रेमोच्छास, 
काव्यमें रस, कुसुमोंमें वास, 
अचक्ष तारक पलको में हास,« 
लोल लहरोंमें लास ! 
विविध द्रव्योमें विविध प्रकार 
एक ही मम-मधुर मंकार ! 


किन्तु यह असीम उल्छास जिसकी सर्वत्र व्याप्ति है ुन्तकों अधिक 
समयतकके लिए अपनेमें बाँध नहीं पाता ओर भावना-सापेध्य प्रवृत्तिका 
रूप उनके सामने आ उपस्थित होता है। ओर 


पपीहोंकी वह पीन पुकार, 
नि्मेरोंका भारी कर-मर , 


भींगुरोंकी कीनी कनकार 
धरनोंकी गुरु गम्भीर घहर;-- 


पर मुग्ध कविके प्राण गा उठते हैं-.... 
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तेरे उज्चल्न आँस सुमनोंमें सदा 
बास करेंगे, भग्न हृदय ! उनकी व्यथा 
अनिल पोंछेगी, करुण उनकी कथा 
मधुप बालिकाएँ गाएँगी सबदा 
और---.. इस तरह मेरे चितेरे हृदयकी 
बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी । 


महादेवीमे प्रकृतिके इस सोन्‍्दर्यात्मक्त आवेशका अभाव है। पन्‍्त 
का-सा सौन्दर्यात्मक आकर्षण उनमें नहीं और न प्रकृतिके उस उल्लास- 
का चित्र ही उनमे है। अनुभूति, भावना, ओर रहस्यकी धूप-छाँहके 
दर्शन महादेवीके गीतोमे है। प्रकृतिके साथ तादात्म्यकी ध्वनि महादेवीके 
गीतसे मिलती है किन्तु वह एकात्मता प्रकृति-प्रेम अथवा उसके सोन्‍्दर्यके 
आकर्षणके कारण नहीं , बट्कि रहस्यात्मकताके आभ्रहके कारण वह एकी- 
ऋरण है ; किन्तु प्रकृतिके साथ तादात्म्यका सफल चित्रण है-- 


तारक-लोच नसे सीच-सींच नभ करता रजको विरत आज, 
बरसाता पथमें हरसिंगार कशरसे चर्चित सुमन लाज, 


कण्टकित रसालोंपर उठता--- 
है पागल पिक मुझको पुकार | 
लहराती आती मधु बयार । 


प्रकृति विचार ओर बुद्धिकी पीठिकाके रूपमे ही महादेवीमे उपस्थित 
होती है | गीतोमे एक भिन्न संकेत है जिसकी अश्पष्ट व्यञ्ना महादेवी- 
के गीतोको कल्पना-बहुल, स्पष्टरेखा सीमाहीन और घुँघछा बना देती 
है । पाठक कविके साथ समझोता नहीं कर पाता और वह महादेवीके 
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अशरीरी सोन्दर्य और भावनाकों अस्पष्ट दुरूह कह अलग हथण देना 
चाहता है , और काव्य-दृष्टिसे महादेबी मीराकी ऊँचाईपर कम ही 
पहुँचती हैं, ऐसा कह उठता है। मीराके गीतोंमें जहाँ ऐन्द्रियता है, शारी- 
रिकता ओर रूपकी स्थूछताके दर्शन हैं, वहाँ महादेवीकी मन्द्र गम्भीर, 
अनुभूतिकी कल्पना ओर बुद्धिका सहयोग मिला है। यह दूसरी बात है कि 
महादेवीका यह चित्र अनेकोके लिए अस्पष्ट रह जाता है, वे अनेक रागा- 
व्मक क्षणोंकी अनुभूति पकड़ नहीं पाते ओर विचारोंके प्राचीरोंमें बन्द 
भावनातक पहुँच नहीं पाते ; और यह भी दूसरी बात है कि उनका 
आध्यात्मिक आवेश “गिरिध? को सीमाओमें आदत नहीं करता । यह 
तो महादेवीकी देन है कि वे इस आध्यात्मिक भावनाकों मुक्ति देती हैं | 
कबोरमे जहाँ यह रूप साम्प्रदायिकताकों लेकर उपस्थित होता है, वहाँ 
महादेवी उसे करण कोमल अभिव्यक्ति देती हैं । मीराके प्रभावका कारण 
अनुभूतिकी गहराई माननेवालोका अर्थ उस अनुभूतिकी स्वच्छन्द 
अभिव्यक्तिसे ही है । ' 
प्रकृतिके बाह्य सौन्दर्य, उसके अतिब्याप्त और तथ्यगत रूप तथा 
आऑँखोंकों तृत्त कर सकनेवाले आकर्षणके प्रति महादेवीकी चेतना जाग्रत 
नही । पन्‍तकी ऐन्द्रियता ओर सोन्दर्यकी प्राकृतिक परिणनिर्में महादेवीका 
मोह नहीं। उसका रूप ओर उसका सन्लीत अनुभूति ओर भावनाको जाग्रत 
अवद्य करते हैं किन्तु वे वहतक रुकती नहीं। निरालाकी आध्यात्मिकता 
चेतनाका प्रवाह भी उसमें नहीं; पन्‍्त प्रकृतिके उपकरणोसे सन्देश, संवेदन- 
शीलता, प्रेरणा अथवा विफछताका भाव भी जहाँ ग्रहण करते हैं 
महादेवीमें वैसा आग्रह नहीं । प्रकृति चित्र उपस्थित करती है किन्तु 
भावनाकी भूमिकाके रुपमें, अनुभूति सपेक्ष्य प्रकृतिके कुछ चित्र महादेबी- 
में हैं किन्तु यह उनकी मुख्य प्रवृत्ति नहीं जान पड़ती | प्रकृतिकौ अन्तर्धारा 
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ओर उसकी आध४ यात्मिक अतः रहस्थात्मक अमिव्यज्ञना ही अमिप्रेत है । 
महादेवी प्रकृतिको पन्‍्तकी माँति चेतना तो देती हैं किन्तु दोनोंकी चेतना 
मिन्न प्रकारकी है | महादेवीमे प्रकृतिके प्रति प्रेम कहीं नहीं छक्षित होता । 
ऐन्द्रिय रूप-आकर्षणका आभास यत्र-तत्र हिन्दी-गीतोंमें मिछ्ता है। अधिकांश 
गीतोंमे अपनी भावनाका प्रसार ही पीया जाता है--- 


परणें कुझ्लोंमें न ममेर गान 
सो गया थककर शिथिल पवमान 
अब न जलपर रश्मि बिम्बित लाल 
मूँदः उरमें स्वप्न सोया ताल 
सामने दुम राजि तमसाकार 
बोलते तममें बिहग दो चार 
मींगुरोंमें शोर खगके लीन 
दीखते ज्यों एक रव अस्पष्ट अथे-विहदीन 
दूर श्रुत अस्फुट कह्दीकी तान 
बोलते मानो तिमिरके प्रान । ---दिनकर 


प्रकृतिके उल्यसपूर्ण सौन्दर्यका चित्र यहाँ है--- 


बकुल-मुकुल-मन्ध अन्ध कुछ-कुछझ डोले 
अरुण-तरु ण किरण संग तिमिर पुशञ्ञ डोले 
मधुप मुग्ध झूम रहे 
फुड कुछुम चूम रहे 
करमें मधुपात्र लिये 
द्वार द्वार घूम रहे 
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विहँस रही नव कल्निका द्वार बन्द खोले --नेपालोे 
>८ ओर ५८ 


“द्वानी वह पूनोकी रात 

'जवानी वह पूनोकी रात 

कि दँसता तन्द्रामें भी विश्व 

कि जगता निद्रामें भी विश्व 

कि जुगुनू बन उड़ते हैं खपत 

कि तारे बन जुड़ते हैं. स्वप्न --नेपाली 


नेपाली प्रकृतिके शात और स्निग्ध रूपसे कम आकृष्ट नहीं। नेपाली 
संसारकी कृत्रिमता ओर बाधा बन्धनसे चाणका सार्ग प्रकृतिकी गोदमे 
पानेके अभिलाषी हैं। जीवनका सोन्दर्य नष्ट हो गया है, कानून सरकार 
और अदालते नये बन्च्ननक्की साष्टि कर मानवताका नाश कर रही हैं। 
प्रकृति जीवनको शान्ति, ओर सान्‍्त्वना देती है । 'जीवन यहाँ -रातदिन 
हिल-मिल, खेल परस्पर, झेल परस्पर 'ओर' संध्या खुली-धुली पावसकी, 
आयी बनमें अभी उतरकर!ः इसोलिए वह कह उठता है “चछ दे मस्त 
मगन आनन्दित कवि माछवकी एक डगर पर! ; कारण ३-- 


दूर यहाँसे घनी बस्तियाँ , 
मानव-मानवतमें अभ्यन्तर ; 
दूर कलह, अति दूर मलिनता , 
दूर कपटके तन्तर-मन्तर । 


पन्‍त और नेपाली दोनों प्रकृति-सोन्दर्यसे आइृष्ट हैं किन्तु पन्तका 
प्रकृति-प्रेम कोमठ-भावनाका मधुर रूप हमारे सामने उपस्थित करता 
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है, उस ऐन्द्रिय सोन्दर्य-बोधमे कोमल्ता है, भावनाका सधुर ओर कब्यना- 
का आवेश है, वहाँ नेपालीके चित्रोंमें स्पष्टता, पुरुष-भावोन्मेष और 
इतिवृत्त्यात्मकता है| सौन्दर्यका झीना आवरण उसमें नहीं बल्कि तीज 
आग्रह है | प्रकृतिका अन्वित ओर एकभूत रूप नेपालीके सामने नहीं 
आता, प्रकृतिके भीतर रहत्यात्मक आवेश भी बह नहीं देखता और न प्रिय- 
तमका सन्देश ही उसे प्रकृतिसे मिलता है । अज्ञात प्रियतमकी रुपामिव्यक्ति भी 
नेपाल्वीकी श्रकृतिमे नहीं | वाल सुलभ चपल्ता, औत्सुक्य उसमे है 
अर व्यापक प्रभावकी ओर उंसकी दृष्टि जाती है। प्रकृतिके अंग उसे 
नवीन उल्लास, उन्‍्माद अथवा विचारे उद्देलित कर उठते हैं। कहछि- 
काओोके साथ वह हँसता है, चॉदनीम खिलखिला पड़ता है। सावनमें मस्त 
हो जाता है। वह ज्ञानी नहीं, विचारक भी नहीं, मस्त है और मस्ती 
ही उसको दुनिया है, जिस मस्तीके लिए. अकबरने लिखा था---भमैं 
वीमारे होश था, मत्तीने अच्छा कर दिया ।? 'ज्ञानी और मरुतः कविता- 


में उसने अपना दृष्टिकोण दिया है--- 
ज्ञान तुम मुझसे कहते र ८ 3. 
तुम मुझसे कहते रहे है | 0 


और में तुमपर सोचता रहा ६ ऐ 
जा गो 
सोचते रहे खड़े तुम हीर ' + ८ 7 
ओर में अलमस्तीमें बहा... 5 : 
एकदिनिऐसा आ भीगया - हूँ /+ 
चले तुम चला तुम्हारा ज्ञान 5 ४ 


ओर में हँसते हँसते बढ़ा 
किया हँसते-हँसते विष-पान 
झूमकर में पीता था जाम, लड़ाते तुम बैठे अन्दाज | 
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प्रकृति ऐसी अवस्थामें अपना जीवन ओर अस्तित्व रखती है, उसके 
जीवनमे विकास, उन्‍्माद ओर ह[स है । सानव उस प्रकृतिकी गोदमें पछा 
अनजान और निरीह शिश्षु है, चेतना और कतृत्व-हीन । प्रकृतिकी स्वतन्त 
सत्ता मूर्स रू धारण कर लेती है। बादछ केवल उड़ते हुए जीवनसे 
विच्छिन्न प्राकृतिक उपकरण मात्र नहीं रह जाते, हरसिगार राज्िके अन्तिम 
प्रहरमें झड़ पड़नेवाल् मात्र पुष्प नहीं रह जाता, बल्कि उसमें प्राण है, 
नव-विधान है | सौन्दर्यका मूत्त-विधान नवीन उन्मेष देता है, यद्यपि प्रिय- 
तम या बालके रूपोका दर्शन उसमें नहीं होता | ऊषा केवछ आकाशकी 
रक्तिम आभा मात्र नहीं रहती, अरुण प्रमात और सूर्योदयका केवल 
सन्देशवाहक प्रकृतिका एक अंगमान्न नहीं रह जाती बढ्कि साकार ओर 
मूर्त है । ऊषा भागती है, अरुण उसके सुम्बनके लिए मतवाले ओर मत्त 
प्रेमीकी भाँति उसके पीछे भागता है। चॉदनी केवछ आलोक मात्र ही 
नहीं देती । पन्‍तमे भी ऐसा आवेश दीख पड़ता है। 'छाया? केवल आश्रय 
ओर, विश्रामदायिनी गोदमात्र नही बल्कि 'बिरह मल्नि दुख विधुरा? 
भी है ओर “विजन निशा'में “प्रियतमके गले” छूगते देख कबिको अपने 
ड्रियतमके बिछुड़नेकी याद आ जाती है। बादल 'सुरपतिके अनुचर' 
ओर “जगद्माणके सहचर”ः हो जाते है। इस प्रकारके प्रकृति चित्रण 
मुख्यतया विशेषणोंमे जीवित रहते हैं | प्रारम्मसे लेकर अन्ततक विशेषणों- 
की भरमार रहती है, किन्तु उनमे प्रकृतिका खरूप-बिधान मिश्रित रहता है, 
केवल जहाँ विशेषण ओर अल्छ्वारके चमत्कारसे उसे मृत्त-विधान देनेकी 
चेष्टा होती है, वहाँ गीति-काव्यका ख्रूप अक्षुण्ण नहीं रद पाता | 


भाल्मत्न-मुक्तादत्न-नव जल धर--- 
जलधघर कुन्तत्न जाल्ना। 
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कज््-कल्ल, चपला चल लोचन 
गोरोचन. रुचि-भाला । 


विमल बलाका-माला, सुरधनु-- 
अनुरज्षित वर अम्बर । 
मदिर मन्द मंथर गति आगत 
खागत. पावस-बाला । 


स्वागत पावस-वाला'मे क्षीण बत्तिका आमासमात्र मिलता है, कारण 
आनन्द नहीं मिलनेपर पावस-बालाके खागतकी आवधशच्यकता नहीं होती 
और न कबि स्वागत करता ही किन्तु इसमें शब्द झंकार तथा अल्झ्जारत्व- 
के विधान और निर्वाहकी चेश की गयी | इस चित्रमें रूप-विधान है, 
विशेषणोके प्रयोगसे उसके विधानकों रूप प्राप्त होता है किन्तु इसमें 
मनोवृत्तिसे अधिक चित्रमताका आग्रह अधिक है और स्वागत करनेपर 
भी पावस बाल्ममें प्राण-प्रतिष्ा नहीं हो सकी। प्राण-प्रतिष्ठाके लिए 
योजनामे केवल परम्परागत रूप-विधान अथवा वैज्ञानिकोके तथ्य निरूपण- 
से दूर हटकर कल्पनाका आश्रय लेना पडता है, यद्यपि उस कब्पनाका 
आधार अवश्य रहता है। विचार और बुद्धिकी सीमामे प्रकृतिका यह मूर्त- 
विधान नहीं टिकता । इसके अतीत ओर वर्तमानसे अपनेकोी अरूग कर 
मानव-विकासकी उस चिन्तना-स्थितिपर पहुँचनेकी आवश्यकता होती 
जहाँ विस्मय जीवनका मूल था, शक्ति थी। आजके बोद्धिक जोवनमे 
इस प्रकारकी सादगी ओर बाल्य-सुलू्म चपरछता सम्मव नही और न उस 
प्रकारके चित्र प्राप्त हो सकते हैं । यह तो क्षण-विशेषकी देन है, जिसमें 
कवि अपनेकी अतीत ओर वर्तमानके क्रूर क्षणोंसे कुछ समयके लिए 
सम्बन्ध-विच्छेद कर पाता है। जीवन-विकास-कालके बार-सुरूम बिस्मय- 
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की अवस्थामें पहुंचनेपर भी कल्ात्मकता और उसके प्रत्यक्षीकरणके 
साधनोंके रूप-परिवत्तनके कारण नवीन आवेश उसमें मिलता है | हिन्दी- 
के आधुनिक काव्य-कालमे प्रकृतिको विस्तार मिला है किन्तु अभी बह 
अपने पूर्ण-प्रभावके साथ किसी कविमें उतर नहीं सकी और न यह 
सम्भव है । अंग्रेजीके रोमांटिक युग-सा आजका युग नहीं । युगीन प्रभाव 
काव्यपर अचेतन रूपमें पड़ता है, जहाँ यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमे प्रकट 
होता है, वहों वह कछाकी परिधि छोड़कर प्रचारकी राज्य-सीमामें प्रवेश 
करता है। कल्याण-अकल्याणके विचारोंसे दूर कलात्मक रूपसे इसे हम 
खीकार नहीं कर सकते किन्तु इसके साथ यह भी स्रीकार करना पड़ेगा 
कि युगकी छापसे हीन कछा नहीं हो सकती, आंख बन्द कर कब्पनाके 
सहारे किसी नवीन छोककों खड़ा नहीं किया जा सकता | इस प्रकार 
चिरन्‍तन सत्य और युग-घधर्ममें विरोध नहीं खड़ा होता बल्कि युगकों वाणी 
शाश्वत और चिन्तन वाणीके परिवत्तित रुपमें प्रकट होती है। यह परिवर्तन 
ही युगकी विशिष्टठताको प्रत्यक्ष करता है अतः समाजकी सास्कृतिक, कला- 
त्मक भावनाका विकास बाह्य परिस्थितियो और उन्मेषकी सूचना देता है | 
उध्व रोमाश्चवादी युगकी अब न तो परिस्थितियों रही ओर न वह आवेश 
रह सकेगा । प्रत्येक कवि, साहित्यिक अथवा विचारकके निर्माणमें उसके 
युगका हाथ है, यद्यपि उसकी महानताके मूलमे साधारण विचारोंके विरोध 
दीख पड़ते हैं, इस विरोधके अभ्यन्तरमे युग-भावनाका आभास 
अवश्य मिलेगा | इस प्रकार आजको बुद्धिवादिता जीवनकों आविष्ट 
क्षणोंमिं हमारी चेतनाका त्याग नहों करती ओर फलतः चित्रोंमें 
बौद्धिकता आ जाती है । इस बोद्धिकताका कई रूपोमें प्रवेश काव्य-श्षेत्रमें 
होता है | कुछ कवि प्रकृतिको संधर्षका मूछ मानने .छगते हैं; कारण सम्यता 
और संस्ट्षति प्रकृति प्रकृति ओर अन् तप्रकृतिग्रे संघर्षके कारण उयन्न होती 
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है-'मेरे दुखमें प्रकृति न देती क्षणमर मेरा साथ!-रामकुमार वर्मा । प्रकृति 
प्रकार सभ्यता और उसके विकासके मार्गमें बाधक होती रही । प्रकृतिसे 
प्रेणाके स्थानमें बाधा सदा मिलती रही । प्रकृतिका यह ऋर परिहास 
है, वह हमारे दुःखोंमें साथ नहीं देती, रोनेपर हँसती है, खिलखिलाती है, 
दसनेपर चिढ़ाती है, क्षणिकताकी ओर संकेत देकर खुखके क्षणोमिं विष 
घोल देती है | इमारे अच्छे दिनोंको मियाती और उन्हें स्थिर और चिर 
नहीं होने देती । प्रकृति क्रर है, ककंश है, कठोर है | इसका सौन्दर्य भी 
मानव-सोन्दर्यकी भाँति क्षणक और अस्थायी प्रभावका है। प्रकृति 
किसी भी अवस्थामे संवेदनशीछ नहीं। इसी बौद्धिकताका दूसरा रूप 
प्रकृतिसे उत्तेजना और प्रेरणा पानेकी अमिलाषा रखता है । इसमें जिशासा 
ओर विस्मयके भाव मिले हैं। आध्यात्मिक एकता अथवा प्रकृतिकी 
आत्मिक और एकान्तिक स्थितिमे इस बोद्धिकताका आग्रह हम देखते हैं । 
प्रकृतिकों एक सम्बन्ध-सूजमे पिरोनेका कार्य बुद्धि करती है किन्तु इसकी 
चेतना अनुभूतिगम्य होती है | प्रकृतिके उपकरणोंसि अज्ञात प्रियतमका 
सन्देश अनुभूतिके बोद्धिक आधारके कारण है। इस प्रकार प्रकृति और 
गीति-काव्यकी प्रकृतिमं अविच्छेद सम्बन्ध है। केवछ प्रकृतिके यथा 
तथ्व अथवा अति अलंकृत चित्रणके लिए, इसमें संकुचित स्थान है | 


मानवता 


प्रकृतिसे सन्देश प्रात्त करनेवालेकी दृष्टि प्रकृतिसे आबद्ध होनेके 
कारण भूल जाती है कि सन्देश वहन करनेवाल्य व्यक्ति है , सन्देशका 
माध्यम ओर आधार व्यक्ति है। व्यक्ति भी प्रकृतिका अंग है, और 
मानवता एवं उसकी अकांक्षा, खम्त ओर विचारकी अभिव्यक्ति गीति- 
काव्यके किए. अपेक्षित हो जाती है। छोक-गीतोंमें वैयक्तिकताकी छाप 
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अधिक है किन्तु हमें सदा ध्यान रखना होगा कि काव्यकी सफलता 
वैयक्तिक होकर भी 'ठइप” ((99०) होनेमे है, उस व्यक्तिखका उमार 
ऐसा न हो कि सामाजिक आधार वह खो दे। व्यक्तिकी रागात्मक 
अनुभूति और चेतनासे उद्बुद्ध गीति-काव्य इसी सीमामे सीमित नहीं 
रह सका ओर सम्पूर्ण मानवताके प्रति प्रेम और आस्थाका राग उसे प्राप्त 
हुआ | मानवताका यह प्रेम किसी समाज, व्यक्ति अथवा राष्ट्रकी सीमामे 
बँंधा नहीं रह सका । कविके अन्तरकी धारा प्रस्तर कासमें अवरुद्ध न 
रह सकी बल्कि उन्म्रुक्त हो प्रखर वेगसे धराकों सिश्चित कर उठी | कवि 
देखता है, मानवता आज कराह उठी है, मनुष्य पशुसे भी अधिक दुरन्त 
और कराछ हो उठा | यह पश्ुता मनुष्यको मनुष्य नहीं रहने देती | 
जीवन दुवंह ओर कठिन है। सारी प्रकृतिमे आनन्द और उल्लास है। 
धराके उपवनमें बसनन्‍्तका श्री-तीौरसम है ओर मानवताके उदास उन्मन 
बनमें विस्तृत ओर शुप्क पतझड़ | उसकी विगलित करुणा उदारः 
हिमालयकी छाती फाड उमड़ पड़ती है। कबि गाता है-- 


वह आता--- 
दो दृक कलेजेके करता पछताता पथपर आता । 

पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 

चल्न रहा लकुटिया टेक, 

भुट्टीमर दानेको-भूख मिटानेको 

मुँह फटी पुरानी कोलीका फ्रेल्ाता -- 

दो दृक कलछेजेके करता पछताता पथपर आता । -निराला 


इन पंक्तियोंकी महत्ता, यथा- तथ्य वर्णन, अपूर्व चित्रमत्ता, 
ल्यात्मक आवेशमें नहीं बल्कि उस सानवीय संवेदनमें है जो बाल्मीकि- 


गीति-काव्य १५७ 


की वाणीमें क्रॉंचचचघके करुण हृश्यके कारण फूट पड़ी थी। करुणाकी 
व्यझना कविकी गम्भीर रागात्मक अनुभूतिकी सूचना देती है। 'दो टूक 
कलेजे”में जो विदग्धघता, करुणा, विवशता, आवेश ओर संबेदन है, 
बह अनुभूतिगम्य है। घुँंह फटी झोलीका फैलछाता'मे विवशता मूर्त 
रूप धघारणकर उपस्थित हो जाती है। जीवनकी कातरतामें प्राणोंका 
रस निरालाने घोल दिया है। पन्‍्तमें मानवताके प्रति आस्था कम नहीं और 
उससे सहानुभूति भी कम नहीं, किन्तु पनन्‍तकी सहानुभूति बौद्धिक है 
रागात्मक नहीं, अतः निरालके संवेदनात्मक चित्रोमें तीव्रता है वह पन्तकी 
संबेदनामें नहीं | पन्तने सखयं सीकार किया है कि ग्रामीणोंके प्रति बौद्धिक 
सहानुभूति ही उन्होंने दी है | पन्‍तकी ग्राम युवतीका चित्र है-. 


रे दो दिनका 
उसका योवन ! 
सपना छिनका 
रहता न स्मरण ! 
दुखोंसे पिस , 
टुर्दिनमें. घिस , 


अजर हो जाता उसका तन ! 
ढह जाता असमय योवन धन ! 
बह जाता तटका विनका 
जो लहरोंसे हँस खेला कुछ क्षण !! 
ग्राम-युवतीके इस चित्रमे कोई स्थानीय महत्व नहीं दीख पड़ता । 
योवनके ढलने ओर सपनोंकी चश्नल्ताद्वारा उस चित्रमे कोई विशिष्टता 
नहीं आ सकी है | महादेवीने लिखा है---. 
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बिकसते मुस्कानेको फूल, उदय होता छिपनेको चन्द्‌, 
शुल्य होनेको भरते मेघ, दीप जलता होनेकों मन्द , 


यहाँ किसका अनन्त योवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन ! 


फिर ग्राम-युवतीके क्षणिक यौवन-उभार और उसकी म्छानताके लिए 
रोना क्यों ! 'दुःखोंसे पिसः ओर <दुर्दिनमे घिस” में भी 'पेट पीठ दोनों 
मिलकर हैं. एक, चल रहा छकुटिया टेक” की सी-गम्भीर संवेदना और 
करुणा नहीं; किन्तु मानवताके विकृत ओर शापित, तापित, उत्लीड़ित 
समाजका चित्र यहों है। पनन्‍्तका रागात्मक आवेश चिन्तन ओर बौद्धिकता 
का फल है, इसमे “बाद! की ध्वनि अधिक ओर वास्तविक सहृदयता- 
की कम है | 'दिनकर/में मानवताकी दीनताके प्रति जागरुकता है-- 


सब हँसी-खुसी बँट गयी 
रुदन ही पड़ा हमारे भाग्य आन ।_ ---दिनकर 


“'हाहाकारः मे कविकी वाणी मानवताके हाह्यकारका चित्र उपस्थित 
करता है। अल्प संख्यक शोषक वर्गके स्वार्थपर बलि चढ़नेवाली मानवता- 
का करुंण चित्र है। जीवनकी विषमता, परिस्थितियोंकी कठोरता, मनुष्य- 
की विफलछताओके चित्रणमें दिनकर! अधिक सफल है किन्तु दिनकर? 
यह आवेश सम्पूर्ण मानवताकों अधिक देर्तक नहीं देख पाता | भारत- 
की सीमाआँमे घिरी दृष्टि अतीतके प्रति मोह, और राष्ट्रियताका उन्समेष 
जगाती है| विश्व-बन्धुत्त अथवा मानवताकी सामान्य-भूमिपर कविताका 
स्वरूप खड़ा नहीं होता ओर बह भारतकी वाणीके रूपमें प्रकट हो 
उठती है | इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका यह आवेश बौद्धिक 


गीति-काव्य १५९ 


है 


नहीं रागात्मक हैं | रागात्मकताके लिए, सत्वताके निर्वाहके लिए. जीवन- 
व्यापार और कविताकी नावनामे सामझस्य-सूतच्रका अन्वेषण करनेवाले 
काव्यकी आभ्यन्तरिक चेतनासे जाग्रत आत्मानुभूतिका अस्तित्व स्वीकार 
नहीं करते । अनुभूतिकी सत्यता ओर स्वरूपको सत्यताम अन्तर है ओर 
अनुभूतिकी सत्यताके लिए स्वरूपकी सत्यता अनिवाय भी नहीं । मनोदृत्तियो 
के शोध और स्थानान्तरकरणद्वारा ही काव्य व्यक्तित्व ओर वैयक्तिकता- 
की सीमासे दर होकर सामान्य रूप ग्रहण करता है। दिनकर” धरतीके गान- 
पर मुग्ध है किन्तु धरती भारतीय है, उनकी वाणी मारतका कऋन्‍्दन है | 

न्तकी भांति निरी बाद्धिकताका आग्रह दिनकरम नहीं। जहाँ पन्‍्तमे बोद्धि- 
कताका आग्रह अधिक है, वहाँ दिनकरमे अति भावुकता (50007:७7- 
६9:457॥ ) उनके राष्ट्रिय गीतोके प्रभावके मूलम मुख्यतया वे नाम है, 
जिन्हे सुनकर जनता फड़क उठती है, उसे अतीत गोरब ओर वर्तमान दुर- 
वस्थाका ध्यान आ जाता है। इस प्रकार जन-मनोविज्ञानकी अनुकूछता 
ग्रहण करनेसे दिनकरकी कविताका प्रभाव अधिक हो जाता है ओर प्रभाव 
के मूलमे कवित्॒वति अधिक जन-साधारणकी दुबलता ओर शीघ्र मड़क उठने- 
वाली भावना है | महादेवीके गीतोंमे मानवताके प्रति जो सहृदयता है वह 
उसके सामूहिक रूप अथवा जन-साधारणके लिए नही है | साधनाकी एका- 
न्तिक मावनाका रूप ग्रहण करनेवाली कवितामें मानवताके सामान्य दर्शन 
सम्भव नहीं हो सकते | आत्माकी सावंभोमताके रहते हुए, भी बेदना वैयक्तिक 
है ओर व्यक्तिगत कारणोंसे, चाहे वह आध्यात्मिक ही क्‍यों न हो, उत्पन्न 
होती है। इस प्रकार जीवनके करुण विषादके भीतर भी महादेबीको 
भावना मानवताक़े प्रति उन्मुख नहीं शो सकी है । बच्चनकी वेदना परि 
स्थितिजन्य है, उन परस्थितियोंका सामाजिक आधार भी है किन्तु भावना- 
“बच्चन? की अपनी है | 
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विश्व-पीडासे सुपरिचित 
हो तरल बनने पिघलने 
त्याग कर आया यहाँ कवि 


प्वप्त छोकोंके प्रछोभन' मे विश्व-पीड़ासे परिचित होनेका दावा करने- 
वाले “बच्चन” में विश्व-पीडा ओर मानवताके प्रति संबेदना नहीं है | 
निजत्वसे कविता इतनी घिरो है कि उसे मानवताकों देखनेका, उसके 
दुःख-दर्दकी पहचान करनेका अवसर कहाँ ? इसी लिए उसका मोह 
अपनी अन्‍्तर्ज्वाल्वा पर है--- 


हाथ ले बुमती मशालें 
जग चल्ना झ्ुुभको जलाने 
जल उठीं . छकर मुझे वे 
धन्य अन्तदोह मेरी 


रामकुमार वर्मा सौन्दर्य ओर अन्तर्जगतके गीतिकार है| गीतिकार 
अन्तरकी रस सिश्चित भावनाको यदि व्यक्त नहीं कर सका तो वह गीतोकी 
सफल रचना नहीं कर सकता | इसीलिए, प्रत्येक गीतिकार अन्तर्ज॑गतसे 
सम्बद्ध है। डा० वर्माका यह आन्तरिक आवेश मानवताकों नहीं 
देखता, उसे प्रेरणा चाहिए-चाहे वह सोन्दयिक हो अथवा भावात्मक | 
डा० वर्माकी “ओंखोंमें ऑसू हैँ फिर भीः उनका रहस्य जाननेके लिए, 
बाह्य संसारको नहीं बढ्कि अन्त्जंगतको, 'छिपा उरमें कोई अनजान/'को 
देखना होगा। भगवतीचरण वर्माकी 'मैसा गाड़ी” शीर्षक कविता 
मानवताकी करुण पुकार है किन्तु श्री वर्माका यह राग नहीं, प्रेम ओर 
उसके रुपसे ही वे अधिक आकृष्ट हैं। जीवनका सामाजिक आधार है 
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किन्तु जीवनकी यधातथ्यताका वर्णन आस्कर वाहल्डकी भाँति भगवती- 
घरण बाकी अभीष्ठ नहीं ! 


राशैयता 


मानवीय टृष्टिकोणका विकास सम्पू्ण सानव-समाजक्ती ओर उन्प्ुख 
ने होकर अपने देश, जाति या समाजतक सीमित भी रह गया। 
राष्ट्रिवा और अन्तायष्ट्रिताका विवाद अधिक पुराना नहीं है। यहू- 
बादिता जहाँ मनुष्दकों गम्मीर चेतना ओर उत्तेजना देती है वहाँ दृष्टिको 
सीमित भी कर देती है । इन गीतोमे राष्ट्रीय जायरणकी उद्धावना हमें 
मिलती है | राष्ट्रीय जागरणके लक्षण भारतेन्दुके गीतोमें प्राप्त होते हैं | 
रष्ट्रिय गीतोंको किसी एक 'रस'के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता | 
एक प्रदन और है। क्‍या इस राष्ट्रपप्रेमकी अनुभूति सम्मव है! 
आर यदि सम्भव है तो उसमें गहराई कितनी हो सकती है ! प्राचीन 
आवचायंनि <ज्ञारकी सीमित कर अन्य रीति! (देवादि विषयक रति आदि) 
को मात माना है आर उसको 'रख” में परिगणमा नहीं की | इस भक्ति 
अथवा ग्रेमका आल्म्बन देश ओर उम्रके उपकरण है । अति-राषट्रियताका 
प्रचण्ड मोह अन्ध-विश्वास ओर एकोागी दृष्टिकोणकों जन्म देता है। राष्ट्रि- 
यता आर देशभक्ति दोनों एक नहीं हैं, राष्ट्रिवा अनेक अंशोंगे बोड्िक 
है और भक्ति रागात्मक; यद्यपि इस रागात्मिकतामे बौद्धिकवाका मिश्रण 
रहता है | राष्ट्रियवाके उपकरणोम अपने देशके प्रति प्रेम, अपने अर्तीत- 
वी उज्ज्वद्ता के प्रति मोह, देशके शजुओपर, आक्रोश अपनी अकर्मप्यता- 
८० झोक और विषाद एवं भविष्य निर्माणके प्रति आवेश ओर उत्तेजना 
है | इस प्रकार प्रेम, अमिमान आक्रोश, उत्साह दद ओर ग्लानिके 
#वेसे पूर्ण देशभक्तिके गीत हैं। देशमक्ति-पृर्ण गीतोंकी अल्य कोटियें 
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रखनेका यह तालये नहीं कि इस प्रकारके गीत काध्यके रचयि- 
ताओसमे इन सभी उपकरणोका समान प्रभाव है बतिकि किसीसे एक 
तत्वकी प्रधानता है, किसीमे दूसरे तलकी । राष्ट्रियवाके उद्धवका कारण 
राष्ट्र ओर राजाकी भिन्नता है। पूर्व तमयमे राजा ही राष्ट्र था अतः 
गुजमक्ति ओर देशमक्तिमँ कोई अन्तर नहीं था। राष्ट्र और गराजाके 
विवृूरीकरणके प्रभावले, भारतवर्षम॑ विदेशी सत्ताकी स्थिरता ओर उसके 
कारण उत्पन्न भावनाके कारण राष्ट्रिताका जन्म हुआ | विदेशी शासनने 
अचेतन रूपमे सारे भारतवर्षकों एक सूजमे पिरो दिया। शप्निय गीतोमे 
इन भावोंकी पुष्ट व्यज्ञना मिल्ती है | 

अपने देशकोी प्रकृति, यहोंके मनुष्योसे प्रेम, इसकी धूछ ओर वायुस्ते 
ग्रेम गुसजीके गीतोंमें अधिक है । देशके इस रूप-विधानमे देवत्वकी 
भाबनाका आगेप भी कहीं-कही प्रात होता है और कद्दी-कही शुद्ध स्वरूप- 
प्रेमके दर्शन भी होते हैं। देवीकरणमें सामान्यकों विशेष रूप दिया जाता 
है और इस प्रकार 'जननी जन्मभूमि' को सर्वगुणपेत, और सौन्दर्य 
शालिनी समझा जाता है। इस कारण सम्यक्‌ दृष्टिसे अपने देश और 
उसकी महत्ताका विचार नहीं हो पाता । ह्वीनताके भाव उच्चताके भावोके 
रुपमें प्रकठ होते हैं। अपने देशका इतना अधिक प्रेम दूसरोंको नीचा 
समझनेको बाध्य करता है। अति राष्ट्रियताका प्राबल्य प्रथम थूरोपीय 
महासमरके पश्चात्‌ अधिक हुआ और इसके मूलमे आश्िक नीति थी] 
'भारतवर्षके गिरि, मिर्शर, बन, बाग ओर तड़ागके प्रति प्रेम श्रीधर 
पाठकम कम नहीं। कृष्णकी--प्रियतमकी--जन्मभूमि होनेके कारण 
श्संखानि भी त्रजके करील कुझ्लोपर 'केतिक हूँ कछ धौतके धाम” वार 
चुके थे । प्राम-गीतोंमें भी यह प्रेम कम नहीं | सखुराल जाते समय 
'आम-बालिका रो-रोकर कहती है “जिस प्रकार बनकी चिड़िया उड़कर 


2५ ही. 
गीति-काव्य १६३ 


बागमें जाती है, उसी प्रकार पिताका घर छोड़ बेटी ससुरार चली | 
सावन आ गया, आसमानपे मेद्र उमड रहे है | दुछहिनकी अंखि अमराईके 
वीच पड़ी राहपर लगी हैं | नेहर्ते कोई आया नहीं। आमाको डालीसे 
हिड्डेले झलने लगे होंगे। सखियाँ छुमर ओर मलार गा रही होगी। 
हाय रें, यह भी कोई भाग्य है जो सावन ससुराल्में बीते | इसे राध्यता 
नहीं ऋद सकते किन्तु अपने देश ( स्थानके अर्थमे ) से प्रेम, जिससे 
वारूपनसे साथ रहा, उसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक रुपसे प्रकट होता 
है| इस सहज स्वामादिक प्रेमसे छठ, राजनीतिक चाछ, झाधिक उडलट- 
फैरका आग्रह न होकर विःश्छछ हृदयका उद्गार है। देशकी प्रत्येक वस्तु 
सुन्दर है। भा कान ऐसा देश है, जिसका प्राकृतिक सौंरदर्य॑ इससे 
बढ़कर हो ! बदरीनारप्यण चोधरी थ्रेमवन! ने भी जय जब भारत भूमि 
भवानी'में मातृभूमिकों देवी मानकर उसका गुण-गान किया है। 
अन्य गीतिकारोने भारतीय आम, जन, प्रकृंदिका रागरात्मक अनुभूतिमय 
चित्र उपस्थित किया है | | 

एक सावीं नामक स्त्रो कहती है---'दम-दम खेता जा, मुखे 
खियालड़ी खन न था | [ मैं तो जिस समयसे अपना घरवार छोड़कर 
यहाँ आयी हूँ, सझे सोते-जागते, प्रतिक्षण अपने खेतोकी ही सुधि 
आती है।] 

जय-जय प्यारा भारत देश, 


जय-जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा । 
जगत मुकुट जगदीश दुलारा, जय सोभाग्य सुवेश ॥ज्ञय०॥ 


अतीतिकी उज्ज्वल्ताकी ओर सहसा ध्यान जाता है। अतीत गौरवके 
कारण छाती फूल उठती है। जिस समय सारा संसार अशानास्पकारें 
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मठक रहा था उस सउसय भारतीय सभ्य थे, साम-गानके गानसे दिश्ाएँ गूँल 
रही थी | उपनिषद्‌ आत्मा परमात्माकी मीमांसामें छुगे थे | शक्त-भारसे 
दबी घरतीकी आत्मा कॉप रही थी, उस समय महावीर और बुद्ध 
संसारकों अहिंसाकी शिक्षा दे रहे थे। अशेककी अहिसा पराजितकी 
अकमंण्यता नहीं बल्कि विजयी राजाका अछा बनकर चली। भारतीय 
प्राचीन विद्या, बुद्धि, संस्कृति, सभ्यता, खसाहित्यके ग्रति जागरुकताका 
उद्धव हुआ | अतीतकी ओर ध्यान जानेका कारण वर्तमानकी अपनी 
हीनता है। कविका सन्देश है, सदा हमारी अवस्था ऐसी नहीं रही | 
एक दिन हम भी उन्नत ओर सजग थे। हमारी आजकी नकारखानेमें 
गूजनेवाली तूती कभो बोलती भी थी। अतीत ऐसी अवस्थामे 
उद्गोधन देता है, अपने पूर्व गौरवकी याद्‌ दिला आत्मसम्मानका 
भाव उत्पन्न करता है ओर इस प्रकार वर्तमानसे चाण पानेके 
लिए. सहारा देता है। इस प्रकार अतीत केवछ आवेश, साहस 
' और उन्मेष ही नहीं देता बल्कि सान्त्ना भी | प्रताप ओर शिवा, गुरु 
गोविन्द ओर झाँसीकी रानी इस राष्ट्र-प्रेमके प्रतीकके रूपमे आते हैं, वे 
आदर्श हैं। एक दिन स्वतन्त्रता-युद्धका सम्चालन इन्होंने किया था अतः 
अनुकरणीय हैं । इस प्रकारकी गीति-कविताओमें कवियोंकी सस्ती भावु- 
कता अधिक दीख पड़ी है, शायद गहरी आत्मानुभूतिका वह बिषय भी 
नहीं । ऐसी अवस्थामे इन कविताओंका भाधार अत्यन्त छिछला हो जाता 
है। अगनी विवशताके कारण उत्पन्न आत्म-ग्लानि और भारतीय समाज- 
की दयनीय दशासे उत्पन्न शोकके कारण करुणा ओर सहानुभूतिका 
उद्धव साहित्यमें नवीनता देगा । करुणा और सहानुभूति, रोप और 
उत्साह, प्रेम और त्यागकी भावनाओंका एकोकरण इन कविताओकी 
*अपनी विशेषता है और इस दृष्टिकोणसे इनमें नवीनता पर्यात हैं| सस- 
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वादी कविकी करुणा स्वकीय थी, सहानुभूतिके खथ उसका साहचर्य नहीं 
था। राष्ट्रिय गोतिकारमे देशकी अवस्थासे जहाँ शोक है वहाँ पीड़ित जन्म- 
भूमिके निवासियोंके प्रति सहानुभूति है। अनेक छोगोंने ऐसे गौतोंकी 
रचनासे परम्पराका प.छन कियः है, इसमें सन्देह नहीं, ऐसे कबियोका भो 
अभाव नहीं जो ४/८७॥॥९० (०८८ हैं, किन्तु इतना स्वीकार करना 
पड़ेगा कि अनेककी कविताओंमें अन्तरका रस भो विद्यमान है। रखा- 
स्मकता तथा अन्यथाकी कसोर्य सहृदयकी भावना मात्र है | यदि समान 
रूपकी अनुभूति ऐसे गीतोंसे जग सकती हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसमें स्तानुभूतिके तत्त्व नहीं | इसके साथ हमे यह भो ध्यान रखना होगा 
कि ऐसे गीत अति मावुकता (5०070729(975 77) के कारण स्थानीय 
प्रभावकी होतो है, कारण जिस आधारपर यह टठिको रहती है, उसके प्रभाव- 
के कारण सम्बन्ध भावनाएँ हैं | ऐेसी कविताओंसे यदि उन उपकरणोंकों 
हय हे तो कविता महत्वहोन, परकठे कबृतरकी भाँति प्रथ्वीपर आ 
गिरती है | उस प्रभावके मृलमें अतीतके मोहकों भावना रहती है और 
बर्तमानके प्रति आक्रोश एवं तत्कालीन सामाजिक ओर राजनीतिक व्यब- 
स्थाके प्रति असन्तोष और इस विदेशी वरकार और विदेशियोंके प्रति इणा। 

वर्तमान अनवतिके घति क्षोमकी भावनाके दर्शन भारतेन्दु हरिहचन्द्र 
की 'रोवहुँ सब मिलि के आवहु मारत भाई। हा हा भारत दुदंशा न देखो 
जाई'में मिझते हैं। किन्तु यहाँ स्मरण रखना होगा कि भारतीय दुर्दशाके 
प्रति क्षोम, और राष्ट्रिय भावनाऋा विकास भारतेन्दुके मुक्त गीतोंमें नहीं 
बल्कि नाटकोंके गीतोंमे हुआ | उन्हे पूर्ण गीति-काव्यका स्वरूप उस समय 
प्रात न हो सका था। माखनछाल चहु॒र्वेदी, सुभद्रा कुमारी चोहान, 
बालकृष्ण शर्मा नवीन! और “दिनकर'मे इनमेंसे अनेक मावनाओंके दर्शन 
किसी म किसी रूपमें मिलते हैं | प्रगतिवादों कविता बोद्धिक है, 
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उसमें रसानभूतिके तत्व अत्यन्त अध्प € | कविताक सामाजिक आधारकी 
उपेक्षा किये बगेर कह जा सकता है कि बोद्धिक चेतना जहाँ क्रान्ति और 
इस सामाजिक व्ययस्थाकों उलवनेका भाव उत्पन्न करतो है, बहाँ अनुभूति- 
को भी अपने अधीन रखनेका प्रयास करती है | यदि बोद्धिक चेतनाके 
साथ शागात्मकझ आावेशका समनन्‍्दव हो सका कविता स्वल्पविधान करती 
है। इन रझविताओंसे रसानभूति होती है, इसपर अभी मतैक्य नहीं, शायद 
हो भी नहीं सकता कारण रफानुभूति वेयक्तिक है ओर रसालभूतिके लिए. 
पाठककी कविक्के उठ भानसिक्र धरातलूपर पहुँचना होता है । किन्तु 
प्रढन वही जटिछ हो जाता है, जहाँ यह प्रदन उठ खड़ा होता है कि 
कविको वैसी अनुभूति हुई है अथवा नहीं | कांव्यमें सत्यताके प्रश्नकों में 
सदा खुली आँखों देखनेका प्रथत्त करता रहा हूँ | में घटनाओंकी सत्यता 
अथवा स्वरूप-सत्यताको आदब्यक नहीं उमझता में अजुमूतिकी सत्यताका 
कायल हूं | कवि अनुमूतिको उसके वातावरणसे अल्य कर उसे दूसरा 
रूप देता है | ऐसी अबस्थामें में समझता हूँ कि मजदूर-वर्गमें रहनेवाले 
व्यक्तिमें सामन्तशाही भावनाएं हो सकती है । वास्तविक कारण मानसिक 
संस्कार 22//277॥ ओर 7796-४० है। सिद्धान्तौँंकी चर्चा छोड़क 

यह कहा जा सकता है कि ऐसे गीत प्रात हैं, जिनमे आशा, निराशा 
रोष, क्षोभ, उसाह, रठानि, मोहकी अभिव्यञ्ञना हुई है । 


बोद्धिकता 


गीति-काव्य अनुभूति-प्रधान, शगात्मक आवेशपूर्ण क्षणोंकी रूया- 
त्मक वाणी है। कविताका प्रभाव चाहे वह किसी प्रजारकी कविता हो, 
उसकी संवेदनशीलता ओर तदनुरूप भावना जाग्रत कर सकनेकी शक्ति- 
में है । कविता तक-ग्रणाली नहीं है ओर तर्क-सम्मत स्वनाओोंकों शायद 
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काव्य कहकर पुकारा नहीं. जा सकता | काव्यकी विशानसे अलग कब्ते 
हुए दूसरेको बुद्धि -व्यापार कहा गया है ओर कवितामें हार्दिकताकी प्रधा- 
ना | हृदय ओर मस्तिष्कके जटिल प्रशनपर में यहाँ विचार नहीं करना 
चाहता किन्तु इतना संकेत देना चाहूगा कि यह अस्तर अपेक्षाकृत 
अज्ञानका फछ है| चाहे जो कुछ भी हो कविताका बौद्धिक आधार है, 
इस कथनका यह अर्थ नहीं कि सारे शानका बोझ कविता स्वीकार कर 
सकतो है, अथवा वहन कर सकती है | वोद्धिकतासे हीन कविता पांगल- 
के प्र्पते अधिक द्ायद महत्व नहीं रखती | कवि पागछ भले हों, 
सभी पागछ कवि नहीं हो सकते ? पागलके हास अश्रु उसके लिए, प्रहत्तत- 
पूण हैं किलु उनके बोद्धिक आधारके व्यरण ही कविताकी मान्यता है। 


5. #ऑफिओे... हि, ॥। बिक मेँ .॥ ० मलिक | नर 
द्र्हीं बिगड़े दिमागों भरे खुशियों के सच्छ लि 


हमें पागल ही रहने दो कि हम पायल ही अच्छे हैं । 
उ 670९ 3 3 ए9695प78 उधार 
[7 7९709९9 7790 
४ा॥)ाएी) 807 >प ॥79व ८87 रि70ए, 


यह किसो पागढकी बुद्धिका चमत्कार नहीं बल्कि सम्पूर्ण चेतनाके 
रागात्मक उद्दोधके कारण इन पंक्तियोंकी सृष्टि हुई है। गीतिकाव्यके उद्धव- 
के लिए क्षणोंका महत्व अधिक है। सहज संक्षोम्य कविका मन प्रभावित 
होकर सजग हो उठता है। उसकी अनुभूति तीत्र हो उठती है और 
उसकी वाणी फूट पड़ती है किम्तु यह आवेश स्थायी नहीं, श्षणिक है, 
अतः प्रभावके क्रमश: दूर होते समय विचार ओर अनुभूतिका मिश्रण होने 
लगता है ओर अनुभूति भावना बनकर अमिव्यक्षना पाती है | बौड्धिकता- 
का अतः गीति-काध्यमें केवछ इतना ही. स्थान हो सकता है कि बह अनु+ 
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भूतिकों भावनाके रूपसें उपस्थित करे | यह अधिक अंशोमि अचेतना 
मानसिक क्रिया है | अनुभूति किस समय मावना बन जाती है, यह कवि- 
को पता नहीं रहता ओर अनायास विचार अनु भूतिके साथ घुल-मिल जाते 
हैं। यह बुद्धिका व्यापार नहीं अपितु बोद्धिक चेतनाका फल है । गीति- 
कविता और प्रत्येक प्रकारकी कविता जब बुद्धि -व्यापार हो उठती है तत्र 
वह कविता नहीं रह जाती। पन्‍्तकी प्रगतिशीरू कही जानेवाढी कविताओं- 
में बोद्धिकताके इसी प्रवछ आग्रहके कारण कवित्वसे अधिक बुद्धिवादक 
समावेश हो गया | कवि जहाँ जान-बृझकर ज्ञान-विज्ञान छॉय्ने लगता है, 
वह कविसे अधिक उपदेशक बन जाता है। ऐसो कविताओंसे रसानुभूति 
नहीं हो सकती । अचेतन मानसिक क्रिया होनेपर भी बुद्धि ओर अनु- 
भूतिके सामझस्यपर ही गीति-काव्यकी सफलता निर्मर करती है । पन्‍्त--- 
प्रगतिवादी पन्‍्तमें यह अधिक मात्रामे दीख पड़ती है। दार्शनिकता बुद्धि- 
व्यापारका फल है अतः दर्शनका अधिक मान्नामें आग्रह काव्यत्वकी नष्ट 
कर देता है। दार्शनिकताकी बोद्धिकतापर विचार आगे चलकर किया 
जायगा ; यहां बुद्धि-तत्वके साधारण रूपपर हमे विचार करना चाहिए | 
मात्राके सम्बन्ध एकमत होना शायद रम्मब नहीं। विचार्येकी पृण्ताके 
कारण काव्यत्वमें स्पष्ट आवश्यक नहीं, कारण अनेक अशोमें कवि 
विचारोंकोी छिपानेका प्यास करता है। राष्ट्रिय कहे जानेवाले गीतोंमें 
स्सात्मकताके अभावका कारण बोडिकताका आग्रह भी है। बोद्धिकता 
और बुद्धि-ब्यापारके फलमे भी अन्तर है, बोद्धिकताके आम्रइके कारण 
गीति-काव्य जहॉ-विचार-प्रधान और आदंश-प्रधान हो जाता है वहाँ बुद्धि- 
व्यापार बोद्धिक जिमनास्टिकका फल होनेपर काव्यत्व हीं नश्ट कर देता 
है। आम-गीतोंमें बोडिकता अनुभूतिके ऊपर शासन नहीं करती | उनसे 
सहज खामाविक खानुभूतिकी अमिव्यञ्ञषना है, फलतः मानसिक क्रिया 


के 


गीति-काव्य १६९ 


जन्य काल्यनिक चित्र वहाँ नहीं मिछते | प्ाम-गीतोंका यह मर्म समझने - 
के लिए. कांव्य-परम्परा और कवि मग्रदायानुमोदित संस्कारक्की आव- 
व्यकता नही; कि और उसके पाठकर्मे बोद्धिक सभझोतेकी आवश्य- 
कता नहीं; एक दूसरेके समझ एकदम खुले हैं, क्योंकि दुराव नहीं | 
“कविता मात्रके आखादके लिए. जिम सहृदयता, जिस रसिकताकी अपेक्षा 
होनी है उसमे बुद्धिका पराभव रहता है | छृदय सनातन है, बुद्धि गति- 
शील है ।' ( सुधाशः जीवनक्े तत्व और काब्यके सिद्धात ४० १९७ ) 
बात, कुछ ऐसी नहीं। इसमें बुद्धिता पराभव नहीं बल्कि बुद्धि और 
अनुभूतिके सम्यक्र्‌ साम्नज्ञत्यको अपेक्षा है। हृदयका वहाँ अर्थ रागात्मक 
प्रवृत्तिस लेना चाहिए | हृदयकों चिरुतन कहनेका यदि यह अर्थ हो 
कि रागात्मक अनुभूतियोंके प्रकार अथवा मात्रामे कोई अन्दर नहीं होता 
तो यह भ्रामक होगा। रागात्मक अनुभूतिके आवेश, आवेग, तीबता आदि- 
के मूलमें मानसिक्र क्रियाका अचेतन प्रभाव है। सौन्दर्यालभूतिकी क्षमता 
बोद्धिक चेतनाके काग्ण भिन्न हे उठती है। सौंन्दर्यकी भावना ही मित्र 
रूपसे उपस्थित होतो है| काव्य-रसिकके लिए तवी-दीन वननेकी आव- 
“श्यकता नहीं बल्कि बुद्धिकों रागात्मकताके साथकी आवश्यकता होती है | 
कामायनी ( श्रद्धा-रागात्मकता ) और इडा ( बुद्धितक ) के समोगसे 
ही कछाका जन्म द्ोता हैं| बुद्धिवादिता कहकर तिरस्कार करनेका मूल 
कारण शगात्मक अनुभूतिका अपरिचिय दे । सत्वताके लिए. घटनाओंकी 
सत्यतासे अनुभूतिका सन्‍्य अधिक महत्त्वपूर्ण है | सूरकी गोपियोंमिं खामा- 
विकता है, नन्‍्ददासकी शोषियोंकी भाँति पाण्डित्य नहीं; वें नन्‍्ददासकी 
ग़ोपियोंकी भाँति तक ओर बुद्धिके कारण संगुण-निरगुंणकी विवेचना नहीं 
करतीं | गुणोके उद्ठम-विकासपर पाण्डित्व नही बधारती, सहज खाभाविक 
रूपमें मनोजत्ति ओर मनोदशाका निवेदन करती है. किन्तु ऐसा भी नहीं 
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किक 


कि वे गॉँदकों रनेवाटी ख्वाजडिनमात्र हैं, वें अहीरनकी छोहिरियॉमात्र भी 
नहीं, बुद्धि ओर तकसे अपरिचित भी नहीं, फिर भी बुडिकों वे हार्दि- 
कतासे ऊपर नहीं जाने देती | यह गोपियोकी अबुद्धिवादिता नहीं, 
बढिक एकांतिकता सिद्ध करता है। इसका जीवनकी विस्तृत पृष्ठ मूमिपर 
विच्वार आवश्यक मीरा की तह्लीनता आर निर्भीकताका मूल बुद्धि 

हीनता नही बरस्कि द्रेतवाका ज्वल्न्त रूप है। बुद्धिवादिता आज अपने 
अत्यन्त छिछऊे अथर्म प्रयुक्त होती देखी जा रही बै। जीवन-व्यापारके 
मार्ममें मनुष्यने जिन इत्िस बन्‍्धनोंकों खीकार कर लिया है सुगमताके 
लिए. उनका निर्वाह आवश्यक हो जाता है; ऐसी अवस्थामें व्यक्ति-विशेष- 
के छिए चारों ओर नभर रखकर चलना, मयाकुछता और संशयके साथ 
प्रगतिधील होना वौद्धिकवाकी कतोंटी हो गयी है । अनुभूतिकी तीजता- 
के समय इस कृत्रिमताकी चेतना अति प्रनुद्ध चेतना ( >घ१४४९००75 

८007८५३ ) के कारण दव जातो है जिस प्रकार गेसके प्रकाशमे छाल- 
टेनकी रोशनी, ओर इसे अबुद्धिवादिताकी संज्ञा मिल जाती हैं| कबीरके 
गीतोम जहाँ एक ओर बुद्धि ओर अनुभूति दोनों मिलकर एक्राकार हो 
भावना बन जाते है वहाँदूसरी ओर अनेक स्थछोमे बुद्धि-व्यापार अपने झ॒द्ध 
रूपमे प्रकट हुआ है । ऐसा वहाँ ही हुआ है जहाँ कबीर अपने । चारक 
रूपमें हमारे सामने आते हैं। तुल्सीदासमे सूरते अधिक बोद्धिकता है। मे 
यहाँपर विनयके पदोंकी तुछना नहीं कर रहा हूँ। विनयके पद परिपाटीकी 
रक्षा एवं एक ही परम्पराके प्रतिपालनके आवेशके कारण हँ। सूरदासके पद 
स्पष्ट कर देते है कि सूरस हृदयकी पीड़ा गीतोंकी सृशष्टिके समय भी मिट 
नहीं गयी थी, उसका शोध अवश्य हो गया था। तुल्सीदासमें यह 
ज्वाला है, जिसे अख्रीकार नहीं किया जा , सकता किन्तु तुलसी अपने 
हृदयकी व्यथाकों काब्यमं उतना नहीं ढाल सके | जहाँ सर ओर तुछसो- 
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को अपनो पीड़ाकों दूसरे व्यक्तियोंकों माध्यमसे प्रकट करना था वहाँ मीरा- 
को माध्यमकी आवश्यकता न थी, हार्दिक दत्तिकों स्यष्ट रूपमे चित्रित 
करनेका अवसर उन्हें प्राप्त था| सूर आर तुल्सीमें माध्यम स्वीकार 
करनेंके कारण उच्तेजनाके छिए प्रबलताकी आवश्यकता नहीं रूती क्योकि 
उमके भाव ,अपने नहीं रह जाते बल्कि दूसरेकी भावनाओंके रुपमे 
अभिव्यक्त होते हैं । 'भीराः का यह साचरण छी-समाजके लिए कलूंक- 
सखरूप समझे जानेके कारण कृत्रिमताके प्रति विद्रोह उन्होंने किया, उसकी 
उत्तेजना उनकी कविताम है | इसीलिए. जहाँ मीराके गीतोंमे एक ओर 
खामाबिकता, सरलता ओर हृदयकी स्ष्ट ओर निर्मीक व्यखना हे, वहीं 
गवेश, उत्तेजना और तीत्रता भी । महादेवीके गीतोम इस प्रखसताका 
अभाव-सा है | वेदना है किन्तु वेसी नहीं जो बुद्धिका तिरस्कार को, ऐसा 
नहीं जो लोक-छाज खोने! की व्यवस्था दे। बह्कि प्रियतमकी अशशरीरता 
मनोवेदनाकों सूढ्ठम आधारपर स्थित कर अभिव्यक्तिके लिए माध्यम 
देतो है | 


९ 


दरदकी मारी मारी वन वन डोछेँ. लेद मिलया यहीं कोइ । 


मीराही प्रभु पीर मिटेगी, जब बेद संबतिया होइ ।॥' 
“-भीरः 


में बोड्धिकताका अभाव नहीं | पंक्तियोँ ऊपरी सतहसे कुछ गहरे 
जाकर देखना होगा। भौर 'कहै कबीर दाग कब छुटिहे, जद साहब अप- 
नाय लिया में रागात्मक अनुभूति इृढनेके लिए कबीर ओर उनकी 
विचारन्परस्पराका ज्ञान आवध्यक होगा | ऐसी अवस्थामें मीरामे रागा- 


त्मकताकों बौद्धिक आधार है ओर कबीरकी बीडिक्तामे रागात्मक 
संकेत मात्र | 
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बिना ठुखके सब सुख निस्सार, 
बिना आऑसूके जीवन भार; 
दीन दुबल है रे संसार, 
इसीसे दया, क्षमा ओ प्यार; 
आजका दुख कल्नका आह्ाद, 
ओर कलका सुख आज विषाद ; 
समस्या खप्न-गूदू संसार , 
पूर्ति जिसकी उसपार ; 
जगत जीवनका अर्थ विकास , 
मृत्यु, गति क्रमका ह्ास ;--पन्‍्त 
जगकी अनिलता देख पन्ठतमे स्वाभाविक क्षोम जाग्रत हो उठता है | 
वे जिस चिस्तन भावनाकों साकार करना चाहते हैं, उसके अनित्य रूपको 
देख निराशा और क्षोमसे चञ्चछ हो उठते हैं। किन्तु परिवर्तन रूपका परि- 
बर्तन है, कुछ तत्वका नहीं। इस अनित्यताके भीतर कविकी बुद्धि 
एक सम्बन्धसूत्र देखती है ओर अनित्यतामें साम्त्वना प्राप्त करती है। 
शगात्मक आवेश जगकी अनित्यता देख जाग्रत होता है | वह जीवनकी 
असफलताओं और विकल्ताओंकी ओर आक्ृष्ट होता है। उसकी जाग्रत 
चेतना दिव्य सॉन्दर्य, स्मेह-साकार, भावनामय संसारको कहीं राखी? 
और “कहीं बेड़ीका भाए बनते देखती है किन्तु बौद्धिक चेतना अन्ततक 
चढते-चंछते आधिपत्थ जमा छेती है और भावनाके स्थानमें दाशनिक 
विचारोंका आग्रह प्रत्यक्ष हो उठता है | फिर भी यह घुद्धि-व्यापार अथवा 
बोडिक जिमनास्टिकका फल नहीं । 
समय भांगता हे प्रति क्षणमें 
नव अतीतके तुषार कण्में 


गीति-काव्य १७३ 


रागात्मक इ त्तिक सहयोग प्राप्त हो, गीति-काव्यमें उन्हे स्थान प्रास हैं | 
कविताके साथ दर्शनका-- इसके व्यापक अर्थमें--सम्बन्ध अक्षुण्ण हैं | 
दाशनिकता, आध्यात्मिकता अथवा धार्मिकता बुद्धि-व्यापारका फल मात्र 
न होकर रागात्मक आवेश पूर्ण हो, केवढ इसोकी आवश्यकता है। 
इनके आवेशके कारण विचार-घारा अथवा दृष्टिकोण परिवर्तित हो सकता 
है अथवा रागात्मक आवेश विश्चारके साथ मिलकर इस प्रकारकी मावना- 
का रूप ग्रहण कर सकता है | लेकिन दर्शनके वाद-विवाद और अध्यात्म 
फे पक्ष-विपक्ष निरूपण छन्दोमें बॉध देनेके कारण ही गांतोंकी संज्ञामें 
नही । भक्तिमें रागात्मक आवेशका आधार होनेके कारण गीति-काव्यके 
तत्व है | आत्म निवेदन ओर विनयमें अधिक अंशोमें परम्पराका पालन 
हुआ है जिससे उनमें व्यक्तित्व और वेयक्तिता, एवं स्वानुभूति और 
भावनाकी अभिव्यक्तिके लिए स्थान कम रह गया । गांति काव्य रूढ़ि- 
वादिता सहन नहीं कर सकती । अनेक भक्तोंके कथन ही नहीं बल्कि 
शब्दावली तक एक हैं | एककी मावनाको दूसरेकी मावनासे अछग कर 
सकना सम्भव नहीं होता | यहाँ तक कि अनेक बड़े बड़े कवियोकी वाणी- 
में एक दूसरेकी ध्वनि आती है । इसे देखकर ही किसो आल्येचकने 
इन्हें गीति-काव्यके अन्तर्गत नहीं गिनां हैं। इस प्रश्नपर विचार करते 
समय आलोचकको यह नहीं भूलना चाहिये कि परम्पपणा ओर गाते 
सापेक्ष हैं | आजकी परम्परा कलकी प्रगति थी ओर आजकी प्रगति कछ- 
की परम्परा होगी | परम्पराके इस प्रवाहमे नवीनताके उनन्‍्मेषसे दीस 
सक्षम कवि नयी टेकनीक उपस्थित करता है। साधारण और अक्षम किन्तु 
काव्यत्वके मोहसे जकड़े व्यक्ति कविताके प्रभावका कारण उस टेकनीक 
टस विधानको ही समझ लेते हैं ऐसी अवस्थाम उसकी नकल प्रारम्भ हो 
जाती है केवड टेकनीककी अनुभूति की नहीं, कारण उसकी नकछ 
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सम्मव नहीं । रागात्मक आवेशके शक्षीण. क्षणोंकों कब्पनाद्रर उत्तेजना 
देनेका प्रयास होता रहता है। प्रत्येक्ष प्रकारकी कविताके उद्धव ओर 
विकासके उपयुक्त सामाजिक परिस्थितिकी अपेक्षा होती है। सामाजिक 
' स्थितिके परिवर्तेनके साथ सामाजिक भावना परिवर्तित होकर नये रूप 
विधानकी अपेक्षा करने लगती है किन्तु परम्पणा और काव्यत्वके निश्चित 
सिद्धाग्तका मुखापेश्णी कवि बवीरोके पुरामे नारोकों झंजझूत करनेमे ही छीन 
रहता है, जब कि उसके लिए छोगोंके कान पुराने हो चुके रहते हैं. । 
प्राचीन कवियोके प्रभावके मूठ हृदयकी अप्रगतिशीलता अथवा अब्चौ- 
द्विकता नहीं बल्कि रागात्मक अनुभूतिके आवेशकी तीजता है| छायावाद- 
सुगीन कविताके प्रवाहमे ऑसुओका अर््य॑ चढ़ानेवाले कवियोंक्री संख्या 
कम नहीं । आज भी यह रोग कम नही हुआ है, और रोने वाल्लेके ऑसुओसे 
पत्रप-त्रिकाओंकी चुनरीमे दाग छूग रहा है | में यह नहीं कहना चाहता 
कि इनमेसे अनेक प्याजका रस आँखोम लगाकर रोनेका स्वांग भरनेवाही 
चल चित्रोंकी तारिकाओंकी भाँति रोते नहीं, बहाना करते हैं. बल्कि यह 
कहना चाहता हू कि रागात्मक आवेशके क्षीण क्षणोंमे अनुभू तिकी गह- 
राईका बहाना वे करते है ओर इस प्रकार वैसी कविताको जन्म देते हैं । 
प्रत्येक युगमें फैशनक्नी चाल रहती है। वेश-भूषा, बातचीतसे लेकर 
कविता आदि कछाओंतकमें । ऐसे छोग फैशनके शिकार होते हैं | 
भक्ति कालके कवियोंमे यह फेशन न हो, यह सम्भव नहीं, अतः धार्मिक 
गीतोंके विरुद्ध निर्णय देते समय इन £+€(०१०९४७ की ओर 
ही हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिये | कोई कवि अपनेकों छिपाकर काव्य 
रचना नहीं कर सकता ओर यदि वह ऐसा करता है, उसका व्यक्तित्व ही 
'डेसे धोखा देगा । व्यक्तित्वकी अमिभ्यक्तिकों भी इसके व्यापक अर्थमें 
'छैना पड़ेगा | शब्दोंके साथ एक कठिनाई है कि भावात्मक शब्द सभी 


| 
वा है 
3 ४। 
आई ॥ 
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नये 
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श्छ 

| 


हमे लगाकर भविष्य रमें 
आप कहाँ छिप ज्ञाता हैं ? 
सब जीवन वीदा जाता है । 


जीवनकी अनितद्ताका एक दुसर दद्िक, 
भी निराशा है । ऊीवनमे यद रोना बना रहता 
बॉब नहीं रख पाते, वे क्षण उड़ते चडे जाते हैं | हाय रु विवशता, उन्हें 
रोकनेकी चाह रहते भा मनुष्य ही पाता, यह निवल्तदाकी सीमा है| 
मनुत्य क्रितना निर्वछ, अश्षम ओर दीन है ! प्रत्येक क्षण जीवनर्की नयी 
कठिनाइयोसे परिचय्र करा कहाँ छिप जाता है ! बेवशी, छाचारीका सथूछ 
रेखा-चित्र यहाँ है किन्तु इस चित्र्मं मनोव्वत्ति, आर बुद्धिका सामझत्य 
है। यद्यपि जगक्की अनित्वता अर विवशताके प्रति बाद्धिक जागरणके 
लक्षण कम नहीं । बाद्धिक जिमनास्टिकके लिए दूर जानेकी आवश्यकता 
नहीं, हिन्दीके सामग्रेक लाहित्यमे इसके पर्याप्त प्रमाण प्राम्त हैं | 


रु 


नर 
स्ज्न 


दर्शन, आधार अध्यात्मका धार्मिक सश बना रहा। धर्म शब्दका 

प्रयोग यहाँ इसके विस्तृत अथमे में कर रहा हूँ अन्यथा भीतिक दर्शनकों धर्मका 
आधार प्राप्त कहों ! प्रत्येक धमका दाशनिक्त आधार है। अतः धर्म और 
दर्शन एक दसरेका सहाय्य प्रात कर आगे बटते रहे हैं। आध्यात्मिकता 
झनके फलखरूप है। दशन धर्मका विचारात्मक ओर धर्म दर्शनका क्रिया- 
त्मक रूप है | आध्यात्मिकता बोद्धिकताकों भावनात्मक बनानेका प्रयास 
करती है| इत प्रकार शान, भक्ति ओर कमका विभिन्न रुपोंमें हमें दशन 
होता है। धामिकतामे विश्वास रखनेवाल्य .१९८०१2807 प्रत्यक्षीकरणमें 
आस्था रखता है ओर इस प्रकार अनास्था और जिज्ञासाकों दबा रखना चाहता 
है | धर्मकी इस आस्थाको तकी-सम्मत आधार देनेका प्रयास दर्शनद्वारा 
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किया जाता है, कारण दर्शनका मूल जिज्ञासा है | धर्मके क्रियात्मक रूपका 
पालक धार्मिक है दार्शनिक नहीं ओर क्रियाके मूलभूत सिद्धान्तकी 
परीक्षा, ओर व्याख्या करनेवाल्य तत्त्त-चिन्तक दार्शनिक है, धार्मिक नहीं | 
तत्व-चिन्ताका अतः स-बन्ध दर्शनसे है । काव्यका यह तत्त्व-चिन्तक 
आधार भी है, जिसे काव्य-दर्शन कहा जा सकता है, काव्य-शाख्र नही | 
काव्य-दर्शनका जीवन दर्शनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । अध्यात्मबादका सम्बन्ध 
आत्मा-परमात्माके सम्बन्ध और उनके बौद्धिक निरूपणसे है। अध्यात्म- 
वाद और धर्म विश्वासकों छेकर चलते हैं और दार्शनिकता जिशासा 
अथवा अनास्थाको, किन्तु इसकी परिणति भी आस्था शेती है। धर्म 
ओर भक्तिका चिर साहचर्य नहीं है, जैसा साधारणतया छोग समझते 
हैं। धार्मिक भावनामें रागात्मक आवेश है अथवा नहीं इस प्रश्नपर 
विचार करनेका यहाँ अवसर नहीं | घामिक कृत्योंके साथ गीतोंका साथ 
आवश्यक सा है । धार्मिक त्योहारोंपर गीतनाव्य, वाद्यकी योजमा- 
का विधान प्रत्येक धर्ममें है, संस्कारोंके साथ मी गीतोका विधान है, 
इन संस्कारोंकोी पीछे चलकर इतनी प्रमुखता मिली कि वे स्वयं घार्मिकता- 
के अनिवार्य अंग बन गये । बहुत सम्भव है, धार्मिक कृत्योंकी एक- 
रसताको सरस बनाने ओर रागात्मक भावेश उत्पन्न करनेके छिए यह 
कृत्रिम साधन हो । धर्मम बुद्धिके लिए स्थान नहीं, वहाँ विश्वास लेकर 
चलना पड़ता है | फलस्वरूप ज्ञान उसका साथ नहीं देता | भक्ति रागा- 
त्मक बृत्तिका शोधित रूप है किन्तु शोघका कारण ज्ञान और उसकी 
अपेक्षा है. इसीलिए भक्तिके लिए शानकी ओर ज्ञानके सम्बक्‌ प्रमावके 
लिए, भक्ति अथदा श्रद्धाकी आवध्यकता है | गीतोमे रागात्मक अनुभूति- 
की नितान्त अपेक्षा है, बोद्धिकता उसकी सम्पूर्तिके छिए ही आ सकती 
है अतः यदि धार्मिक भावना, आध्यात्मिकता ओर दार्शनिकताको उपयुक्त, 
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च्यक्तियोमे भी एक ही भाषके दूसरे प्रभाव ( 3॥8066 ) को प्रकट 
करते है अतः भाव-समताम अनन्तर आ जाता है। झब्द ओर उसके 
गुणोंके शब्दोके सम्बन्धर्में भी यह पूर्ण सत्य है । व्यक्तित्वका अर्थ, व्यक्ति- 
के विचार, दृष्टिकोण, भावना ओर अनुभूतिके साथ उसके प्रकार--- 
जैसे गम्मीर, छिछलत्म, कृत्रिम, प्रभावशाली, सामान्य आदिसे भी सम्बन्ध 
रखता है | माति-काव्य इसे पूर्ण रूपसे स्पष्ट कर देता है। केशवदासको 
कविता किसी मम्भीर व्यक्तित्वकी सूचना नहीं देती | रामचन्द्रिका लिखने- 
पर भी उन्हें कोई भक्त स्वीकार नहीं कर सकता | इसी प्रकार विद्या- 
पतिकों दाशनिक अथवा आध्यात्मिक कवि कहनेके लिए केवल साहसकी ही 
अपेक्षा नही बल्कि ब्याख्याको प्रकृत मार्ग छोड़ दूसरा मार्ग प्रहण करना पड़ेगा । 
वह अनेक अंशोमें कविकी विशेषता न होकर व्याख्याकारकी विश्लेषता 
होगी ओर इस प्रयासको बिहारी सतसईकी वेद्यकी टीकासे अधिक महत्त्व 
नहीं मिल सकता । राधाकृष्णकी आल्म्बन रूपमे अहण करनेका कारण 
सेंसर ((६॥507) से बचनेका प्रयास है यदि सामाजिक भावना ओर 
कवियोंकी मावनामे सामझस्य होता कवियोकों इस प्रकारके बक्र भागका 
अवल्म्बन नहीं करना बड़ता । सूर-तुलूसी-विद्यापतिमें मावोन्मेषकी इतनी 
तीत्र क्षमता है कि व्यक्तिवकी स्पष्ट अभिव्यक्तिके अमावमें भी उनकी 
मनोइत्तिका भेद छिपा नहीं रहता । सूरकी संवेदनशील प्रवृत्ति ओर 
तुल्सीकी गम्मीरता और व्यापकतामे किसीको सन्देह नहीं हो सकवा | 
सूरमे जहाँ गम्मीरता है वहाँ तुल्सीमे व्यापकता : सूरमें स्वच्छन्दता 
है अर तुरुूसामे संयम | विद्यापतिकी कविता उनकी सान्दय॑-प्रियतासे 

प्रोत है किन्तु नतो सूरका मावोन्मेष है ओर न तुलसीकी व्यापकता। 
मोराकी तछीनता भी नहीं किन्तु आकर्षणका तीत्र आग्रह अवश्य है, 


विशदता नही लेकिन प्रमाव है। विद्यापति सोन्दर्यकोी स्थान स्थानपर 
१२ 
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देखते हैं, उनके रूप विधानमें प्रभावसे अधिक चित्रमत्ता है। तुल्सीका 
सॉन्दय-बोध व्यापक प्रमावका कारण है। इस प्रकार गीति-काव्यकी 
प्रकृतिद्वारा व्यक्तित्वके प्रकार ओर प्रशृत्तिका संकेत मिल्ता है । 
केवल राधाकृष्णके नाम लेने मात्रसे हो धार्मिकवाका आरोप नहीं 
समझना चाहिये | मिखारीदासने अपनी कविताकों 'राधा-गोविन्द”के गुण 
गानेका बहाना कहा है। अपनी वासनाकों राधा-कृष्णमे स्थापित करने- 
का प्रयास उस समयके कवियोंका है, जेसे आजका कवि अपनी वासनाकों 
प्रकृतिमे वितरित देखता है । कबीरमे धामिकता कम, दर्शनका आग्रह 
और आध्यात्मिकताका आवेश अधिक है | कर्म-काण्डवादी धर्मोका विरोध 
कब्ीरका लक्ष्य है अठः तक और विचारका अवलूम्बन, चमत्कार-थद्शन, 
कृत्रिम गम्मीरवाका आरोप कबीरमें है किन्तु इसके तलूमें कबीरका सहज, 
स्वामांविक, सरल और अम्नत्रिम व्यक्तित्व ओर निश्चक प्रेम भी है। 
उद्ंडता कृत्रिम है ओर निर्माकता स्वाभाविक | कविकी मानांसेक प्रवृत्तिको 
उसकी परिस्थिति और थुगकी प्रष्ठभूमिमे देखना पड़ेगा । आजका युग 
धार्मिक नहीं है ओर न घर्मझ्नी अधिक प्रबल्ता रह सकेगी, इसका कारण 
धर्मकी रागात्मक अनुभूति उत्पन्न कर सकनेकी अक्षमता है। व्यक्तिके 
प्रति जो वृत्ति है कह घमें और ईश्वरके प्रति भक्तिका स्वरूप लेती है, 
तामाजिक आधारपर वह नीति है, दोनोंका सम-वय धर्म-नीति है | काव्य- 
के प्रति वह उन्मुख माव राजनोति है | इस प्रकार राजनीतिक, सामा- 
जिक चेतनाने अपने लिए, दूसरे ईश्वर्क्ता विधान कर लिया है अतः 
धार्मिकताका वह प्राबत्य चेतन ओर बौद्धिक युगमे नहीं रह सकता | 
विज्ञानने सारे संस्कारभूत विचारोंपर कुठाराघात किया है | किन्तु आध्या- 
व्मिक चिन्तन और दार्शनिकताका आग्रह कम नहीं हो सका है यद्यपि 
शायद रवीद्धनाथ और महादेवी इस भावनाके अन्तिम कलाकार हैं | 
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दान स्वयं काव्य नहीं ओर न उसे काव्य रूपमे अहण किया जा 
सकता है । जिसमें दाशंनिक सिद्धान्तोंकी छद-बन्धनकी चेष्टा है, उसमें 
काव्यत्व नहीं है. चाहे, वह बड़ासे बड़ा दार्शनिक क्यों न हो । दर्शन 
चिन्तनके क्षेत्रमें है ओर गीति काव्य अनुभूतिके | अनुभूति ओर चिन्तनका 
समन्वय करनेकी चेशौ रहस्ववादमे हुई है। अज्ञात प्रियतमके प्रति 
ननोवृत्तियोंकी सब विद्वत्ति सम्भव है अथवा नही, यह प्रश्न दुसरा है | 
ऊत्णकार किसीकी अनुभूति प्रकृतिके उपकरणों अथवा व्यक्त जगतसे 
पाता है अथवा व्यक्तके किसी रूपसे आक्ृष्ट हो चिन्तनद्वारा अव्यच्ाके 
अति रागात्मक सम्बन्धका आमास-मात्र प्राप्त कर सकता है, उसमें रहस्य- 
बादिता है । जीवन ओर कलाकों एक साथ मिल्यकर देखनेंवाले 
ऋल्यकारके विचार, अन्तप्रंकूति और प्रजत्ति, एवं उनके शोधका 
त्वरूर नहीं देख पाते अतः उनकी धारणाएँ भ्रमात्मक आधारपर 
स्थित हैं। चिन्तन ओर अनुभूतिके सामझस्वसे रहस्यवादिताक 
मधुर रूप यहों देखनेक्ो मिलता है--- 


मेरे ओ विहंग से गान ! 
नभसे अपरिमित में भले हो पंथका सांथी सबेरा, 
खोजका पर अन्त है यह तणोका लघु बसेरा ! 
तुम उड़ो छे धूलिका 
करुणा सजल बरदान ! “- म(देवी 


किन्तु चिन्तन वह भी अपना नहीं, जो दाशनिर्कोेके परूपरागत 
विचार हैं, उन्हें उन्दोमे बॉघना गीति-काव्य नहीं हो सकता। गांति- 
काव्य दाशनिकोके चिन्तनकों भावना ओर अनुमूतिके क्षेत्रम उतार देता 
है, यदि चिन्तनका आग्रह लेकर हमारे सामने उपस्थित हो वह गीति- 
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काव्य नहीं | परम्परागत दार्शनिक चिन्तनका अधिक प्रभाव इन पंक्तियोंसें 
मिलता है-.- क्‍ क्‍ 
में ही साथक साधना, साध्य . 
सेवक, सेवा में स्वयं सेव्य क्‍ 
बाधक, बाधा में ही ऋवाध्य.. --प्रमात 
प्रगतिशील कही जानेवाडी कविताओंमें अध्यात्म और घर्मकी 
भावना नहीं है किन्तु इन्द्रात्मक भौतिक दर्शनका प्रभाव स्पष्ट है। उनमें 
कंवित्वका अभाव इसलिए नहीं है कि दार्शनिक आधार उन्हें प्रात नहीं 
बह्कि इसलिए है कि बोद्धिकता ओर चिन्तन ही प्रमुख रहते हैं, अनु- 
भूति कुनसुनाकर रह जाती है अघवा जगती नहीं | इसके साथ ही 
बुद्धिकों उभारनेके लिए. बीच-बीचमें कवि कुछ ऐसी बात कहनेका 
प्रयास करता है कि पोठककी सोयी चेतना कठिन ठोकर खाकर सजग 
हो उठे। अनुभूति और बुड्िके विरोधमें' ही इंन कविताओंका 
काव्यत्व ससानुभूति उत्पन्न नहीं कर पाता। किंन्तु इतना' ध्यान 
रखना होगा कि यह इनका प्रयोग-काल है और क्रमशः इनके खरूपका 
विकास होगा । प्रचारकालमें आवेग तो रहता है किन्तु कलात्मक रूप 
नहीं | इस प्रकार दार्शनिक आग्रह जहाँ गीति-काव्यको मधुर भावना 
देता रहा है, वहाँ वह अब पोरुष-चेतना जगानेके प्रयासमें है | 


सौन्दय और श्रेप क्‍ 
_गीति-काव्यका जन्म मैंने अनुभूतिके छुयात्मक सौन्दर्य-बोधके कारण 
माना है| यहाँ सौन्दर्य, उसके रूपों और प्रेमके पारस्परिक और गीति- 
काव्य-गत रुम्बन्धपरर विचार करना है। सौन्‍्दर्यके, सम्बन्धमें इतना 
स्पष्ट है कि वह किसी बाहरी बस्तुमें एकान्तिक रूपमें नहीं और 
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सेन्‍्दर्यानुभूतिका आधार वस्तु नहीं खबं दरश है। अधिकरण और 
वलु दोनोंके समन्ववमें सोन्दर्यानुभूति अतः कलात्मक प्रद्नत्तिकी सन्दुष्ठि 
है । वस्तु द्रष्टाकी सोन्‍्दर्य-मावनाकी सन्तुष्टिका आधार है और द्रष्ठाम उस 
वस्तुसे चेतनाके उन उद्दुद्ध क्षणेमिं सोन्दर्यानुभूति अहण करनेकी शक्ति | 
मानवता सदा सान्‍्दर्यके निरीक्षण-पर्रक्षण और निर्माणमेँ छगी रही और 
इस सोन्दर्य-मावनाका विकास और उसकी अभिव्यक्ति सम्पता और 
मंह्कृतिकी चेतनाके साथ सम्बद्ध हो गयी ! शायरी मर चुकी अब 
'मन्‍्दः न होगी यारो? में हालीने बुद्धिबादिताके कारण होनेवाले काव्यत्व- 
हुसकी ओर संकेत किया है किन्तु वहोँ उसने सोन्दर्य-भावनाके बिकासकी 
ओर ध्यान नहीं दिया। सोन्दर्यके इम व्यापक प्रभावसे मानवकों 
कभी मुक्ति नहीं मिल सकती और न मिल सकेगा। केवल स्वरूप-विधान 
ओर जिन उपकरूणंसे सोन्दर्य-भावनाकी परिवृष्टि होती रही, उनमें 
अन्तर आता रहा | इस सोन्दर्य-भावनाकी परिणति नारी-सान्दर्य ( पुरुष- 
सोन्दर्य भी), प्रकृति-सोन्दर्य, नाद और इच्द-सोन्दर्यके रुपमें हुई | 
प्रकृति-सोन्दर्य एवं नाद ओर शब्द-सौन्दर्यकी चर्चा अन्यत्र हो चुकी है। 
सौन्दर्य मनुष्यकों प्रभावित करनेमें अधिक प्रबल है, अतः काव्यमें इसका 
अन्यतम स्थान हैं। गीति-काव्य, कविताकी कविता है, अतः इसमें 
सोन्दर्य चित्रण प्रचुर मात्रा मिलता है। मानवीय सॉन्दर्य केवल बाह्य 
नहीं, आन्तरिक मी है। अतः इस प्रकार सोन्दर्यके दोनों रूपोंका 
प्र्यक्षीकरण मिलेगा । नारी-सौन्दर्यका चित्र ग्राम-गीतोमे मिलता हैं। 
गीति-काव्यकी स्त्रेण प्रकृति है, इसका तात्पर्य यह है कि भाव॒कता और 
कोमल-भावनाका प्रसार इनमें अधिक है एवं गीतोंका प्रचार ररियोंमें 
अधिक होनेके कारण उनके जीवनकों पेरनेवाली घठनाओंका चित्रण 
अधिक है। नारी सौन्दर्यका चित्र है--.. 
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0. कक), 


जिरबे अस धन पातरि कुसुम अस सुन्दरि । 
रामा चढ़ि गई पिया की अटरिया सोई सुख नींद ॥ 


[धनि (ल्री) जीरेकी तरह पतढी और कुसुमके फूूलकी त॑रह 
सुन्दरी है। वह अपने प्राणप्यारेकी अदारीपर चढ़ गयी और छुखवी 
नींद सों गयी ।] 


गं हक क् पे ष्ड/ श्छ 
चूमों से ननदी के आंठवा चडर अस दंतवां 


[ नंद, में तुम्हारे होठ चूमती हूँ, तग्हारे चावछ ऐसे नन्हे नम्हे 
दाँत चूमती हूँ ।” 


अगहन कुँआरी करती सिंगार ! सिमाती बरुतर सोने के तार | 
पाट पटस्थर कुलही के मानि , माथे चौरा जड़े कलीदार || 
गले बेञजन्ती 
[अगहनमे कुमारियाँ #ंगार करती हैं | जरीके तारोसे बच 
सिलती हैं रेशमी कपड़े पहनती है | माथेपर सुन्दर चीर और शब्मे 
बैजयन्ती माला पहनती हैं । 


पुरुष-सौन्दर्यके एक-आध चित्र हैं-. । 
आँखि तोरी देख ये दुलहा अमवा की फँकिया रे 
भोंह तोरी चढ़ली कमान रे 


[हे दृल्हा ! आँखें तो तुम्हारी आमकी फॉाँछे हैं और तुम्हारी मौहें 
तो बढ़ी हुईं कमान हैं ।] 
एक विवाहार्थिनी बालिका अपने पिवासे वरके सौन्दर्यके सम्बन्धमें 
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कहती है-'तारे आ बिश्ची चन्दः (तारोंमें चन्धमाके समान) वर चुनना ! 
सिथिलाका एक गीत है--.- 


एहि चितचोरवा के चोखे हृगकोरवा 
आओठवा अनुटवा कहओलनि है 


ख! इस चितवोरकी आँखोंकी कोर नुकीली है। होठ 


४. ([छ|# 
43) 


अनूठे हैं |] 


एट्टि चित चोरवा के ल्ालि लालि ठोरवा 
मन मोरवा भरमआओलनि हे। 


[है सखि, इस चित-चोरके त्यछ-लाछ होठ हैं. ओर इन्होंने मेरे 
चित्तकों भ्रममें डाल दिया है, भाकर्षित कर लिया है ।] 

विद्यापतिके गीतोंमें सौंन्दर्य-चित्रण अधिक है। संस्कृत काव्यकी 
परम्परासे प्रेरणा पानेके कारण सोन्दर्यके प्रत्यक्षीकरणमें उपमा, रूपक 
आदि साहश्व मूलक अलंकारोंका प्रयोग विद्यापति और इनके बाद- 
' के भक्त कवियोंने किया | सान्दर्य स्थूछ रेखाओंमें घिगा और स्पष्ट है । 
इस सोन्दर्यके चित्रणके आधार-खरूप उपमानोंमें सोन्दर्यकी कल्पना 
अनेक अवस्थाओंमें परम्परा-गत रही ! चन्द्र, श्रमर, पिक, दाड़िम, मारिन 
कमल, सिंह आदि स्वमान्य उपमान रहे । साहश्य मूलक अलंकारोंमे 
भी प्रमावका अधिक हाथ रहा लेकिन रुढिगत होनेपर वास्तविकताका 
वह अंद दूर हो गया और केवल परम्पराके प्रतिपालनरम ही सौन्दर्य- 
वर्णनकी इति-श्री हो गयी । रीतिकालमें आकर यद्द मनोद्ृत्ति इतनी 
अधिक विकृत हो गयी कि कवियोंकी नायिकाएँ वीमत्स चित्र 
उपस्थित करने छगी । अतिद्ायोक्ति अपने उस विकृत रुपमे 
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उपस्थित हुई, जिसमे हास्थ ओर व्यंग्यका उपादान बनने छगी | 
कटि? के वर्णनमे कवियोकी अतिशयोक्तिकों भी पर रूग गये हैं। 
प्माकर कटिके छोपके सम्बन्धमें कहते है--..'ज्ञानि न ऐसी चढ़ाचद़िमें 
केहिं धो कटि बीचहि लूट लई सी! ओर बिहारीकी नायिकाकी कटि तो 
+सूछम कटि परजह्म लो अलख कल्खी नहिं जाय! है | (शंकर” महाराजको 
'आवमें अभाव है अभाव में थो माव भरयो? के समान 'कमरकी अकथ 
कहानी? दीख पडती है | कमरकी इस बारीकीका वर्णन उदका एक कबि 
करता है-. 


सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है ! 
कहाँ है, किस तरफ को है, किधर हे । 


इसे ही दृष्टिमे रखकर अकबरः इत्णहाबादीने छिखा था--- 


अमगरिबने खुदंबींसे कमर उनकी देख ली 
मशरिककी शायरीका मज़ा किरकिरा हुआ । 


कठाक्षोकी तेजीसे डरकर आलम! उपदेश देते हैं कि 'काज़र दे 
नहिं एरि सुहगिन, ऑँगुरी तेरी कठेगी कटाछुन! और पद्माकरकी 
नायिका अनियारें चल लखि” “कजरा देत दुराय । ऐसी नायिकाएँ 
आज जैरियत है दिखायी नहीं पड़ती अन्यथा नारी स्वातंत्र्यके इस युगमे न 
जाने कितनोंके मन॑-प्राण बिंघते ओर छिदते, इसकी गणना कोई गणितश 
ही कर पाता । विद्यापतिकी सोन्दर्यान्वेषिणी आँखे राधांके रूपपर अट्क 
जाती हैं । उनकी तूलिकासे अंकित चित्र है. 


कुच ज्ुग प्ररसि चिकुर फुजि पसरतल 
ता अरुभायक्ष हाग ; . 


च्ी 
५. 
न 
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जानि सुसेरु ऊपर मित्ति ऊगल, 

चांद बिहिन सब तारा । 
चाँद सार लए मुख घटना कहेँ, 

ज्ोचन चकित चढकोरे ; 
अमिय घोल आँचर घनि पोछलि 

दृह दिसि भलत्न उजारे। 


नाभि-बिबर कर्य लोम-लतावज्ि 
भुजगि निसास पिपासा ; 
नासा खगपति चंचु भरम भय, 
कुचगिरि संधि निवासा ! 
विद्यापति, सूर ओर ठुल्सीके नारी-चिन्नोमे ऐन्द्रियता आर भ्यवा- 
त्मकताका सम्मिश्रण हैं | 'सूर ऐसी रूप कारन मरत जिबव बिन प्यास 
की आकुलता तुल्सीकी सीतामें नहीं | सीतामें सीन्द॒र्य-प्रकाश कम नहीं किन्ट॒ 
वह आँखोंको जछाता नही बल्कि शीतल प्रकाश है, जिसे संयम और 
संकोचका साहचरये है | जगजननीका वासनामय् चित्र उपस्थितकर तुलसी 
अपनी लेखनीको कलंकित कर 'कुकनिः कहा अप्रयशके भागी बनना 
नहीं चाहते। कालिदासने कुमारसंभवमे पावेतीके रूप-वर्णनमें जिस 
स्वच्छन्दताके साथ चित्र उपस्थित किया है , तुलसौदास दैसा नहीं 
करते । तुलसी सीतारामके भक्त हैं, अतः मनोहइत्तिका शोध आवश्यक हो 
जाता है | सूरकी भक्ति पद्धति तुल्सीसे मिन्न है अतः सूरको सोन्दर्य-शील 
चित्रणमे जितनी स्वतन्त्रता है, उतनी रामके साथ भिन्न सम्बन्ध 
होनेके कारण तु छसीको नही। विद्यापति इस प्रकारका कोई बन्धन स्वीकार नही 
करते अतः जो स्वतन्त्रता, स्पष्टता और ऐन्द्रियता विद्यापतिकी राधामें है, वह 
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सूर और ठुल्सीमें नहीं । तुसीमें जो गम्भीरता है, वह उनमे नहीं । 
तुल्सीका सौन्दर्य-चित्र नारीका चित्र नहीं, देवीका चित्र है ओर विद्ञा- 
पतिका खित्र सामान्य मायिकाका | सूरदासका चित्र पूर्णतया मानवीय 
सौन्दर्य है जिसमे आकर्षण है, भोह है, दि है, ज्वाला है, ओर साथ ही 
अनिर्वचनीय आनन्द भी | यूर यदि अलंकार विधानका मोह छोड 
चित्रणपर उद्दर आते, उनका चित्रण अधिक प्राणवान हो जाता | रीति- 
कालमे इस सौन्दर्य-विधानकी विकृत मनोद्गत्ति कवियोंमें छक्षित हुईं | नारी 
सोन्दर्यका चित्र अत्यन्त परम्पराशुक्त ओर रूढ़ हो गया । सौन्दर्य क्रेवलछ 
वाह्य रह गया उसे नसावात्मकता प्राप्त न हो सकी। रीतिकाश्ेन 
कबि झोन्दर्यको इतना स्थूठ समझ बैठा कि वह अंगोके वर्णनमे ही सक्ु- 
चित हो बैठा । अंग-पिशेषके ग्णंनमें जितना श्रम व्यव किया गया 
उतना यदि सोर्दर्यके सम्यक प्रभावका वर्णन होता तो कविता धम्प्र हो 
उठती | उस ऐडियतामे सौकुमार्य एवं अनुभूतिसे अधिक शब्द-चित्र 
उपस्थित किया गया | खड़ी बोलो काव्यका स्वरूप ग्रहण कर भी इति- 
वृत्यात्मक अथच स्थूछ चिऋंसि परिपूर्ण रही । मेथिलीशरण गुप्त एवं 
हरिऔंधमे उस चित्रमताका अभाव नहीं । गीति-काव्य मात्र सोन्दर्यके 
वर्णनके अनु पयुक्त है जबतक उस सोन्दर्यके प्रति रगात्मक अनुभूति न 
हो। प्रबन्ध काव्यमें सोन्दर्य-ग्वत्रणफे छिए, स्थान अधिक है, कारण कथा- 
के आग्रहके कारण वर्णनात्मक शैली कवि अपनाता है। उसके सौंदर्य 
चित्रणके लिए. रेखाओंकी स्पष्टता, स्थूलता ओर अतिरज्ञना अपेक्षित 
होती है किन्तु गीति-काव्य बृत्ति ओर “मूड” को अभिव्यक्त करता है 
अतः सोन्दर्यका संकेत वह दे सकता है जिसमें मानसिक शत्तिके प्रकाशके 
लिए उसे अबसर प्रास्त हो, ऐसी अवस्थामें सोन्दर्य-वर्णनके लिए भीति- 
काव्य की रचना नहीं की जा सकती । स्न्दर्यके इस प्रभावकों छायावादी 
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कविने लक्षित किया अतः उसके रूप-चित्रोंमे अस्पष्टता, भावात्मकता है और है 
ऐन्द्रिवाका अभाव-सा है। शायद इसी अस्पष्टता ओर सूक्ष्मताके कारण 
व्यंग्य रूपसे इस प्रकारकी कविताकों छायावादकी संज्ञा मिली । रूप ओर 
सीन्दर्यकोी आत्म-प्रकाशके लिए नयी दिशा ओर चेतना प्राप्त हुई | छाया- 
वबाद-युगीन सोन्दर्य अ-तन है, जिसका प्रभाव तो स्पष्ट है किन्तु उसमे 

वनो सूक्ष्मता है कि उसकी अनुभूति ऐेन्द्रिय नही. भावात्मक हो गयी 
है । उसके दर्शन यत्‌किश्वित उसके प्रभावमें दीख पड़ते हैं। इसके साथ ही 
अंगोकी रीति-कालीन प्रधानता जाती रही अतः समग्र रूपसे सन्तुल्त 
ओर समन्वित सोन्दर्य-चित्र स्वानुभूतिकी प्रेरणासे जाग्रत होकर उपस्थित 
हुए । प्रसाद रूप और यौवनके गीतिकार हैं। सोन्दर्यकी मोहकता उन्हें 
मुग्ध करती है, यौवन-विलास उन्माद देता है | पन्‍त प्रकृति और उसके 
सरलपनसे आबिष्ट हैं अतः बालापनके चित्रोंके प्रति उनमें मोह है। 
निरात्य सौन्दर्यकों स्थूठ ओर सूक्ष्मकी सोमाओँसे स्पर्श कराते दीख पड़ते 
हैं। सेनन्‍्दर्यका संकेत भूमिका, पृष्ठ भूमि और भावनासे मिलता है। संकेत- 
बादकी शास्त्रीय रक्षाका भाव निरास्ममं नहीं किन्तु निरात्मके सोन्‍्दर्य- 
चित्रोंके संकेत हैं ओर इस प्रकार सुकुमारता एवं अस्पष्टाके साथ भावा- 
त्मकता और सोन्दर्यगत प्रभावका चित्रण है। महादेवीमें स्थूलताका 
आग्रह नहीं दीख पड़ता ऐसी अवस्थामें सोन्द्यका भावात्मक आवेश ही 
उनके गीतोमें अधिक मिलता है। पनतकौ कामिनी पहडुड़ियोंसी 
कोमल ओर सुकुमार, भावनाओं सी उन्म्रक्त और विस्तृत, यौवन-सी 
मादक ओर विषाद-सी करुण है। उसे स्पर्श करते भय लगता 
है, कही 'दलि मल्यितः न हो जाय किन्तु वह अपूर्व है ; स्थूल्ता 
और सूक्ष्मता दोनोके मध्य कोई रेखा खीची नहीं जा सकती। 
सौन्दर्य कुछ ऐसा है कि वह दीख पड़ता तो अब्श्य है किन्त 
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भुजाओंमे बंध पाता नही , स्नेहकी बूँदों-सी दर ओर आविल । प्रसादके 
सोन्दर्य-चित्र मनोरम और रमणीय हैं। वासनाका झोध और संस्कार है 
किन्दु पन्‍त की-सी नतो तरव्ता है ओर न सूक्ष्मता दी बल्कि है चित्रमत्ता, 
केन्द्रीयवा ओर विछास-वैभव | मालूम पड़ता है जैसे सोन्दर्य स्वयं अँगडाई 
ले रहा हो | रूपके साथ ही सौन्दर्य-दर्शनके चित्रकों प्रसाद अंकित करते 
हैं। पन्‍तके चित्र जहाँ भावनाके प्रसारके करण शुक्रकी माँति दूर किन्तु प्रभा- 
वोत्यादक होते है, वहों प्रसादके चित्र हमारे सामने रहते है किन्तु स्थूछ 
इतने नहीं कि उन्हें भुजाओंमे कस लिया जा तके । रामकुमार वर्माके 
चित्रोंमे इतनी अस्पष्टता भी नहीं, दूरी का यह भाव भी नहीं । 


एक सुन पड़ी ध्वनि! सी की उस बाल्लाकी उस बार, 
बैठ गयी वह भू पर कुछ तिरछी - सी धनुषाकार ! 
केश उल्नट कर गिरे कपोलों पर होके उन्मुक्त , 
आँखें भी हो गयीं शीघ्र दो - चार अश्रु से युक्त । 
और-- 
देखा एक रूप, जिसमें हे मादकताका सार , 
लोट रहा उसके चरणोंपर योवनका', संसार । 
प्रतिविम्बित है अंग-अंगमें अजित अनंग अनूप , 
'कोमल अरुण नेत्रमें बहता है आसवका रूप । 
“-- डा ७ वर्मा 


इस चित्रम न तो कमल, शुक, पिक आदिके द्वार रसिया रीति- 
कालीन कविकी परम्पराका पाछन है और न पन्तकी वालिकाकी 
अस्पष्टता ही है| रूप-विधान स्थूछ रेखाओंमें अंकित है, ध्ष्ट रंगोंका 
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मिश्रण है किन्तु कही अतिरक्षन नहीं । पन्‍्तकी सुकुमारता नहीं किन्तु 
माधुर्य है। रूप-विलासके चित्रकार पन्तका चित्र है--- 


सरलपन ही था उसका मन , 
निरालापन. था आपभूषन , 
कानसे मिले अजान नयन , 
सहज था सज्ञा सजीला तन | 
सुरीले ढीले अधरों बीच 
अधूरा उसका लचका गान 
विकच बचपनको, मनको खींच, 
डचित बन जाता था उपमान । 
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रंगीले गीले फूलोंसे 
अधखिले. भावोंसे प्रमुद्त 
बाल्य सरिताके कूलोंसे 
खेलती थी तरद्ढ - सी नित। 


एक चित्र ओर--- 


कपोलोंमें. उरके  मदु भाष 
श्रवण नयनोंमें प्रिय बतोब ; 
सरल  संकेतोंमें संकोच , 
सदुल अधरोंमें मधुर, दुराव ! 
उधाका था एरसें आवास , 
मुकुलका मुखमें मदुल विकास ; 
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चॉदनीका समावसें. भास 
विचारोंमें. बच्चोके सॉस “-- पन्‍्त 


उपर्युक्त चित्र पन्तकी “आँसःकी बालिकाका है | ऑपूकी बालिका- 
से प्रथयथ उमड़ते ऑसखुओंको बूँदका ध्यान आता है किन्तु उस तरल्तामें 
रूप-सोन्दर्यका विधान है। ऑँसूकी बालिका बालिका बनकर सामने 
आ खड़ो होती है। इस बालिकाका सौन्दर्य अनूठा है किन्तु अपना- 
पन नहीं, वह ऊषाके अरुणिम आलोक-सी सुषमापूर्ण और आँधुओं-सी 
तरल है बिलकुल छुईमुई-सी | शायद यह आँसूकी बालिका है इसलिए 
तो नहीं, जरा पन्तकी आम-युवतीका चित्र देखा जाय--- 


सरकाती पट 
खिसकाती लट 
शरमाती झट 
वह नमित इृष्टिसे दे ख उरोजोंके युग घट ! 

हँसती खल-खल 
अबला चदन्वल 

ज्यों फूट पढ़ा हो स्रोत सरल 

भर फेनोज्वल दशनोंसे अधरोंके तट ! 


तथा घटा-सी नव अपाढझकी सुन्दर” में भी वही तरलता है, वही - 
मुक्ति है, वहा स्नेह-सरलछ चंचछ योवन-मद-मार है । रेखाएँ कुछ अधिक 
स्पट अवश्य हैं कारण यथार्थवादिताका आग्रह जो है। प्रसाद रूप और 
सोन्दय, यौवन ओर उन्मरादके कवि हैं | इसा दृष्टिसे प्रसाद पूर्णतया 
मानत्रीय ओर मानत्रीय मातोंसे प्रेरित हैं| भावात्मकता और भाजुकताका 
अमाव नहीं | जहाँ रूप-विधान और भाव सौन्‍्दर्यकों मूर्च रूप देनेका 
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५ शा # ३५३ छः 
आयात प्रसादका हैं वहाँ उसके प्रति मानसिक आसक्ति ऑर आक्षण- 
का आवेश प्रसादमें कम नहीं; प्रसादके सौन्दर्य-चित्र वास्तवमें अपने 
व्यापक प्रभावके कारण पहचाने जाते हैं, तूलिकाको इस सावधानीसे कवि 
उठाता है कि कही' रंग गहरा न हो जाय, कही एक रंग फैल्कर दूसरे 
रमका प्रमाव मिठय न दे । कामायिनी! में रूपके चित्रमे प्रसादने अपू्व 

पे न के धर ० ५ 
सफलूता प्राप्त की हैं। प्रसादके चित्रोंम गति ओर लछयके साथ संयस है 
निराल्के सौन्दर्य-चित्र सक्षम, स्पष्ट ओर आकर्षक हैं, निरात्यके सोन्दर्य 
लिन्नोमें एक इृढ़ता हे जो किसी अन्यके चित्रोंमें नही । इनमें गत्या- 

ध्क कक हैक. आओ का स्वि च् केर 00, ९ े 
स्मकता है, सति हैँ, क्षमता हैँ, ओजस्विता हे, किन्तु माधुयपू्णं ओर 
मुकुमार | जुद्दीकी कही”? कवितामें 'निराल्रः सान्दर्य-चित्र उपस्थित 
करते हैं--- 


निद्रालस बंकिम विशात्त नेत्र मूँऐे रही-- 
किंवा मतवाली थी योवनकी सदिरा पिए, 


कोन कहे ? 


तथा--  खुन्द्र सुकुमार देह सारी ककमोर डाली, 
मसल्ष दिये गारे कपोल गोल 
चौंक पड़ी युवता-- 
चकित चितवन निज चारों ओर फेर 


दिनकरकी सोन्दर्यघट-पूर्ण नारी उन्पुक्त है, प्रगल्म है, उसे छाजके 
पृत्धन नहीं ; कभी वह शर्माती है तो भी श्षणमरदों । प्रेममयी है, 
'उंगार-सोभाग्यकी रूपवती बाला भी वद है कि-तु वह सहज स्वच्छन्द है, 
बह केवल सुकुमारताके भारसे दबनेवाली मी नहीं, चपलछ ओर उन्मद्‌ 


स् आप 


गोजन मा विछास उसमें हे । 'हर सिंगारकी डाछी' से उसके अरमान 
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फूछते है। वह सेमलछकर नहीं चलती, वह अपरूप बाल संकोच, जो चाहे 
कोई शीछ कह छे, को म/नकर नहीं चलती | अपनी चकित और चपल 
दृष्टि वह सत्र ओर डालती चलती है। पन्‍तकी बालिका बाला हो बन 
गयो, प्रौढ़ा कहते झिझक होती है | रामकुमार वर्मके चित्रोंसे इसमे 
स्थूछता अतः स्पष्टता अधिक है। निराछाका सक्षम आबेश भी नहों, 
प्रसादका उन्‍्मद विछास-वैमत्र भी नहीं किन्तु सोन्दर्यका अ-सूक्ष्म किन्तु 
भावात्मक चित्रण है | वह कामिनी है--- 


दाँतों, तछे अधरको दाबे, कसे उबलते मनको , 
चलती हो ऐसे कि देखती ही ज्यों नहीं किसीको । 
लेकिन सब को बचा काम करनेवाले वे लोचन , 
कहते हैं तुम बिन देखे देखा करती बहुतोंकों । 


तुम्हें ध्यान रहता कि पीठ सहलाती कितनी आँखें , 
बंधे चले आते कितने मन छल्वकी हुई लटोंसे। 


यह बाला अंपने सोन्दर्यके प्रति जागरूक है ओर शास्त्रीय भाषाका 
प्रयोग करें तो ज्ञात योवना! | 'कॉप रही शंकिता मृगी-सी वह 
सिकुड़ी सिमटी मी? ऐसी नारीके प्रति कविका आकर्षण नहीं, अतः वह 
कहता है 'दूर करो इस मुखसे पट को? और रूपके इस चित्रकों स्पष्ट करता 
हुआ कहता है--- 


आंखोंमें गीली काजल, लम्धी रेखा सेंदुरकी 
नासिकाग्रसे चल्ली गयी है ऊपर चीर चिकुरको- 
सीधी रेख बनां ; कच दोनों ओर सजे हैं ऐसे, 
कटकर दी हो राह तिमिरने जेसे किसी किरणुकों।. 
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यहाँ चित्र स्पष्ट है, स्थूछ रेखाओंमें घिया | इस प्रगल्मताके किश्धित, 
दर्शन इन पंक्तियोमे होते हैं. - 


सकूँगी केसे स्वयं सँमाल 
तरंगित योवनका रसवाह 
प्रन्थिके ढीले कर सब बन्ध 
नाचनेकी आकुल हे चाह 
डोलती श्ल्थ कटि-पट के संग 
खुली रसना करती भमनकार 
न दे पायी कड्नमें कील 
रासकी मुरत्ली उठी पुकार 


छायावादी-युगमें आकर सौन्दर्य अपरूप, सूक्ष्म ओर अशरीरी तथा भावा- 
त्मक हो गया था | वह इस लोकका नहीं बढिक श्ितिज छोकका वासी 
था जिसका आभास तो मिलता रहा किन्तु अस्पष्टताके कारण उसकी अनु- 
भूति नहीं हो पाती, वह एक प्रकारसे अगम्य, भेद-मय ओर रहस्य बना 
रहा है | रहत्यवादिताके मूलमें जो व्यक्त-अव्यक्तके रागात्मक सम्बन्धकी 
अभिव्यञ्ञना है, उसके साथ सोन्दर्यके मधुर, मादक किन्तु अस्पष्ट चित्रणके 
मेल्से दुर्बाधताकी सृष्टि होती चली गयी | सोन्दर्य चित्रण अपना स्थूलछ 
आधार पानेकछे लिए सदा व्यग्न रहा ओर इस प्रकार व्थूछताका यत्कि- 
ख्ित, कम-बेश सम्मिश्रण गीति-काव्यसे मिल्ता है। एऐरू अस्पष्ट चित्रोंके 
कारण अनुभूतिको चिन्ननका अधिक अवलरूस्ब लेना पड़ता है ओर 
कल्पना उससे रद्ध भरती है। इन सोन्दर्य चित्रोके प्रत्यक्षीकरणमें 
कल्पनाको विस्तृत ओर उन्मुक्त छोडना पडता है तर्भी उन्हें साकार किया 
जा सकता है। स्थूलवाके प्रति विद्रोह करनेका यह ४र्थ हो गया कि 


१३३ 
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कवि कल्पनाकी उच्चतम उड़ानमें ही काव्यकी श्रेष्ठताका स्वप्त देखने 
लगा | साहश्य एवं साधम्यंके साथ समान प्रभावकी प्रेरगासे आविष्ट कवि 
कत्पनात्मक साधर्म्य एवं सादश्यकी चिन्तनासे प्रेरित कल्पना करने छगा | 
इस प्रकारके चित्रोंमें क्रमशः स्पष्टता और स्थूछता आती रही और इस 
स्थूलताको स्पष्ट रेलाओंसे घेसनेका प्रयास <चलके गीतोंमे मिलता है। 
“निष्फल आरजू बेबसी? की कहानी उसमे मिलती है | सौन्दर्य सम्पूर्णतः 
मानवीय है, मानव हृदयको स्पर्श करता हुआ जीवनको घेरता हुआ । 
सौन्दर्यका आकर्षण सबसे बड़ा आकर्शण है, इसके प्रति चेतनाका 
जागरण उतना ही स्वाभाविक है जितना समीरका कम्पन, लहरोंका उत्थान, 
जीवनका प्रवाह | क्षणिक आवेश, आकर्षणकों लोग वासना कहते हैं, 
और इसके व्यापक और अपेक्षाकृत स्थायी प्रभावकों प्रेम | वासना प्रेम- 
का मूल है । वासनाका) झ्ोधित रूप द्वी प्रेम कहा जाता है, वह भी 
वासना है, प्रचण्ड वासना,--यह सत्य है कि वासना शब्दका प्रयोग में 
इसके व्यापक ओर विस्तृत अर्थमें कर रहा हूँ । प्रेम जीवनकी करुण 
किन्तु मादक कहानी है। वियोग जीवनकी दुःखद कहानी है | जो बिछुड़ 
कर मिला नहीं, वह अभागा है; जिसे वियोग हुआ नहीं, उसने प्रेमका 
स्वाद जाना नहीं; किन्तु जीवनमे जिसने किसीसे प्रेम नहीं किया उसके 
जैसा अभागा इस संसारमें कोई नहीं । प्रेमकी अनुभूति अतः गीतिकारों 
के लिए, बड़ी प्रेरणा रही है। कोई बिरह-बाछाको गीतोंका उपहार दे रहा 
है, कोई प्रेमके स्थायित्व और आदशके गीतोंसे वायुमण्डल कंपानेकी 
चेश कर रहा है। कोई प्रेमकी विफलताके गीत गा रहा है। <ंगार 
जिसका स्थायी भाव रति है, काव्यका अनेक अंशोमें मूल है किन्तु प्रेमके 
प्रति इश्टिकोण सभी कवियोंका एक नहीं । ठुल्सीका प्रेम एकनिष्ठ है। 
राम-सीताके प्रेमका विकास जिन परिस्थितियोंमें होता है, उनमें रोमांसका 
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स्थान नहीं; विवाहके पूर्व दानमे जो आकर्षण है, उसमें शरीर और 
शरीर-धर्मकी आकुलता और चंचलता नहीं | प्रेम यहाँ एकदम भावात्मक 
है किन्तु प्रेम केबछ भावनाओंमे नहीं जीवित रहता है, उसके लिए. शरीर- 
गत अभिव्यक्ति और आवेश आवश्यक हैं। प्रेमके इस भोतिक और 
शरीरी आधारकी चेतना विद्यापतिमे है, विद्यापतिको युवतियोंमे उन्मद 
थोवनं-विलास ओर पिपासा है; सूरकी गोपियोंका प्रेम उन्मादकारी, 
लोक-छाज? 'कुलकी कानि! का विरोध नहीं माननेव:छा गम्मीर किन्तु 
संबत है | विद्यापतिकी यधाका प्रेम उच्छूसित है, जिस प्रकार बरसाती 
नदीका फेनिल प्रवाह। मिलनेके लिए जानेमे इषत्‌ संकोच उसे होता 
है किन्तु वह “अभिसार! करती है, मान करती है | विरह-व्यथा उसे पीड़ित 
करती है, उसके अगाध प्रेमका परिचय देती है | चण्डीदासकी राघाका प्रेम 
संकोचशील और भय-संयुत है, प्रेमोन्मादिनी तो है वह कारण कृष्ण अर्थात्‌ 
प्रेमी ही उसके प्राण हैं किन्ठु वह कोमल है, अत्यन्त कोमल है । चण्डी- 
दासकी राधा भयसे चस्त है, छोय क्या कहेगे, इसकी चिन्ता है, कान! 
कब विलग हो जायेंगे, इसकी आशंका है। हृदयका उच्छुसित आवेग 
छातीमे बैघा नहीं रहता ओर बह फूट पड़ता है | विद्यापतिकी राधाका 
प्रेम इतना भयसंकुर नहीं, एकदम निरशंक भी नहीं | सूरकी राधाका 
बाल-स्नेह क्रम-कमसे प्रेममें बदछ जाता है, अतः यौवन-कालीन मिलनकी 
भाँति संकोच, झिझ्कक, गोपन ओर आशंका भी नहीं । विरह-काल्में भी 
सूरदासकी राधा गम्भीर है, गोपियाँ जहाँ प्रगल्भाकी भाँति उद्धव और 
भ्रमरको उल्दा-सीधा सुनाती हैं, वहाँ राधाका प्रेम इतना गम्भीर, इतना 
सार्मिक ओर गहरा हो उठता है कि वाणी मूक हो जाती है। थुगकी 
प्रमभावनाकी छाप इस प्रेमपर है किन्तु इस प्र॑ ममे स्थिरता है, गम्भीरता है 
ओर है आत्मसमर्पण | चरकी गोपियोमें इतना त्याग-भाव आ जाता है 


१९६ गीति-काव्य 


कि थे कृष्णकी मंगल-कामना करती हुई उनके न आनेपर भी सन्तोष कर 
ले सकती हैं। मेरे नेना विरहकी बेलि बई | सींचत नीर नेनके 
सज़नी मूल पताल गई” कहनेवाली वे गोपियों कहती हैं--- 


जहँ-जहँ रहो राज करो तहँ-तहँ, लेहु कोटि सिर भार। 
यह असीस हम देति सूर सुनु, नहात खसे जनि बार | 


यह प्रेम उस अवस्थामे पहुँच गया है, जहाँ प्रियकी मंगल- 
कामनाके रूपमें अविचल प्रेम बदल जाता है। प्रिय चाहे जहाँ रहे, 
कुशलसे रहे, चाहे वह भूल ही क्‍यों न जाय | यह भावना निराशाके 
कारण नहीं, प्रमके अभावका परिचायक नहीं बढ्कि उस दृढ़ विश्वासका 
परिचायक है जिसमें अपने प्रेम ओर उसके गाग्मी्यमे इतना विश्वास रहता 
है कि प्रियतमके प्रेमकी आस्था डिगती नहीं। गोपियोंका विश्वास इतना दृढ़ 
है कि देखकर आाश्चयें होता है । “ब्याहीं छाख, धरो दस कुबरी, अन्तहि कान्ह 
हमारो” में जो ओदार्य, जो आस्था, जो गाम्भीर्य है, वह अनिर्वचनीय है। 
धजा पर जाकर सत्य सनेहू, सो तेहि मिल॒हि न कुछ संदेह” देखता हूँ, 
असत्य हो जाता है, अगर इन गोपियोंका स्नेह सत्य नहीं तो संसारमें 
और कोई दूसरा स्नेह सत्य नही। जीवनका यह करुण उपहास है, ट्रेजेडी है 
जो कृष्ण मथुरासे छोटकर नहीं आते, ब्रजमें फिर नहीं जाते । गोपियोंका 
यह बिरह-व्यापार पं ० रामचन्द्रशक्के शब्दोंमे बैठे-ठाछोंकाः व्यापार भले 
हो किन्तु अपूर्व है, अन्यतम है, अद्वितीय है जिसमें सम्पूर्ण चेतना 
प्रियके प्रति जागरूक है, प्रियतमपर न्योछावर है | 


कर 
परकीया प्रेम 
दरखबारमें आकर राधाका प्रेम वह स्निरिथ नहीं रहा, वह साधारण 
नारीका प्रेम रह गया। परकीया प्रेमका आधिक्य हमारे भयका कारण नहीं। 
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“विदेशी साहित्यके प्रभावते भाखीय-दाम्पत्व जीवनकी सुरुचिमें 
बड़ा व्याघात उत्पन्न हुआ और निष्क्रिय राजे-महाराजोंकी रगरेलियोंके 
सुर तानपर कला गीत भी नाचने छगा ? मे स्पष्ट रूपसे इस पत्नत्तिको 
उचित न ठहरानेका प्रयास है| एक तो मुगल काछ्तक विदेशी साहित्य- 
का प्रभाव अत्यन्त सीमित क्षेत्रमें पड़ा, कारण फारसी उस कालकी राज- 
भाषा थी आर उसी साहित्यका प्रभाव भी पड़ सकता था | सूफी सम्प- 
दायका प्रेम इस रूपमे अलोकिक है कि रूपकत्वके द्वार साधकका 
साथ्यकी ओर बाने और मार्गकी कठिनाइवोंका साकेतिक वर्णन मिलता 
है | काब्योंका आधार ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक होनेपर भी उनकी 
अभिव्यक्ति लोकोत्तर रूपमे हुई | इतना स्पष्ट है कि प्रेम-मार्गी शाखाके 
प्रमुख कवि जायसीका भी प्रभाव अधिक सीमित रहा । उस शाखाकी 
अनेक रचनाएं तो आज भी उपलब्ध नहीं | कबीरपर सूफी मतका 
प्रभाव कुछ पड़ा अवब्य किन्तु उसमे परकौया तत्वका विधान नहीं है। 
मगावती अपने प्रेमीकों प्राप्त कर लेती है। पद्माववीका विवाह रतन- 
सेनके साथ हुआ | इन्दुमती भी उसकी विभाहिता थी। सूरदासकी राधा 
कृष्णकी दुल्हन हैं ( श्री छाल गिरिधर नवलर दुलहै दुलहिन भ्री राधा )। 
गोपियोकी परकीया माननेसे जो अड्चनें थी उनकी दूसरे रूपमें यहाँ 
व्याख्या कर उन्हे दूर करनेकी चेश है। परकीया-प्रेम मारतवर्षमे बहुत पुराने 
समयसे विशेष सम्प्रदायमे धर्मके समान चला था | इसका अस्तित्व ऋग- 
वेद, और छादोस्य उपनिषदम मिलता है | बुद्धके समयमे भी यह प्रथा 
प्रचलिति थी और उन्होने उसकी निन्‍्दा की । बोद्धधर्मके पतन-कालूमें 
संघमे जो अनाचार फेला उसके दर्शन उस धामिक साहित्यमँ ओर घ्मके 


१--जीवनके तस्त । और काव्यके सिद्धान्त : खुधाझ्ु ए० २१८. 
२--मण्णीन्द्र मोहन बोस, पोस्ट सहजिया कल्द 
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विक्वत रुपाग्तरम होते हैं। राधा आभीरोंकी प्रेम देवी हैं। संस्कृत 
साहित्यमें वर्णन न मिलनेपर भी लोक-साहित्यमे उनके प्रेमका वर्णन है | 
आभीर जाति भारतमें ईसाकी प्रथम शताब्दीसे पूर्व आयी, अतः उनके 
प्रेम-विकासमें भारतीय परम्पराके परकीया- प्रेमको अधिक उत्तेजना मिली । 
दूसरी बात दाम्पत्य जीवनमें प्रेम-विकास जो क्षेत्र है, वह अत्यम्त 
सीमित और संकुचित है | विवाहके बाद प्रेमका विकास क्रम-कमसे होता 
है और अनेक रूपोमें विवशता और त्यागका फल है। त्यागके कारण उस 
प्रेममे आवेग और उन्माद नहीं ! स्वकीया प्रेम घरके समीपकी बहती 
धारा है जिसका जल सदा प्राप्त है अतः प्यासकी अधिकताका कही 
कारण नहीं | मिलनकी उत्कंठामे वह आवेश नहीं हो सकता । परकीया- 
का प्रेम संरक्षित जछू है जिसकी प्राप्ति सम्भव नही अतः मिलनकी उच्छू- 
सित उत्कंठा और प्रबल आग्रह है । प्रेमके बाद विवाह होनेके कारण 
विवाहके बादका प्रेम यूरोपीय साहित्यमें अधिक व्यापक ओर विस्तृत नहीं 
हो सका । यहाँ विवाहके बादका प्रेम आविष्ट नहीं कर सकता । प्रेमो- 
च्छासकी निवृत्तिमें अतः परकीया तत्वका विकास हुआ । राजे महराजोकी 
रंग-रेलियोसे परकीया-प्रेमका तत्व विकसित नहीं हुआ ; उनमें न तो प्रेम 
था और न उसके लिए उत्कंठा | जहाँ किसीसे मनकी वासनाकी पूर्ति हो 
जाय, वहाँ प्रेम नहीं होता । परकीया-प्रेमके लिए भी व्यक्तिका एक होना 
आवश्यक है | गणिकाओको नायिकाकी श्रेणीमें रखना ही अनुचित है। 
जहाँ पैसोंके बल शरीर क्रय किया जा सकता है, वहाँ प्रेमकी स्थिति हो 
ही नहीं सकती, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसीकी एकनिश्ट 
. प्रेमपात्री बनकर नायिका न बन सके | स्वकीया और परकीयाका भेद 
विवादके आधारपर किया गया है। मानव-प्रकृतिके विश्लेषणसे प्रेम-तत्त्व 
अधिक गूढ़ पाया जाता है । अधिक रूपोंमें भारतवर्षमें प्रेमपर नेतिकताका 
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बंधन लगा रहा है ! स्वकीया प्रेम इसी नैतिकताके आगप्रहका फल है! 
समाजकी ध्रारम्मिक अवस्थामें प्रेम सामाजिक रूपमें स्वतन्त्र था, बाधा- 
बन्धनहीन और उन्पक्त, अतः प्राकृतिक | क्रमशः नैतिकताके कारण इस 
मावनामें अन्तर आता गया ओर स्वकीया-प्रेममें बॉथनेपर आवेशहीन | 
केवल विवाहके आधारपर स्वकीया या परकीया मानना इसी नेतिक दृष्टि- 
कोणका फल है| प्रेम इस बाघा-बन्धनकों नहीं मानता कारण इस 
अवस्थामे बृत्तियाँ इतनी प्रबुछ रूपमें आक्रान्त हो जाती हैं कि कोई दूसरी 
चेतना बची नहीं रह जाती। जहाँ संकोच, ल्यज, भय है वहोँ इस चेतना- 
का सम्यक्‌ रूपसे आक्रान्त होना सिद्ध नहीं होता | बुद्धि, विवेक इसी भय 
ओर चिन्ताके नाम हैं| प्रेम-तत्वकी गम्भीरतामे ज्ञान बह जाता है । 
[सूरकी गोपियाँ इसी प्रेमकी अजस् प्रवाहिनी खोतमे आकंठ निमन्न हैं । 
भारतेन्दुकी राधा ओर गोपियाँ इसी प्रकारक्ी हैं। मेथिलीशरण गुत्की 
यशोधरा, उर्मिछा स्वकीया हैं ओर विरहके कारण उच्छुसित | यशोंधरा- 
का उच्छास संयत है, उर्मिछा तो ऊर्म्मि है किन्तु प्रेमके स्थायित्वमें किसी 
को सन्देह नहीं । सोन्दर्यके सूक्ष्म आधारके कारण छायावादी कबियोके 
प्रेम-स्वरूपमें थोड़ा अन्तर आया । इनके यहाँ आकार प्रेम भी सूक्ष्म ओर 
आग्रह आकऊुछ होकर भी अनंग है । प्रेमके शरीर-धर्मकका अभाव इन 
कवियोंमें मिलता है। मोहको प्रेमसे मीचा माननेका कारण उसका अपे- 
क्षाकृत अस्थायित्व ही है, चाहे उसे किसी प्रकार कहा जाय । णेम्का 
अति उज्ज्वल, ओर सूक्ष्म स्वरूप स्वीकार करनेके कारण यह प्रेम भी 
छायात्मक हो गया | रहस्यवादमें प्रेमका सम्बन्ध और भी सूक्ष्म हो जता 
है कारण प्रियतम अव्यक्त ओर अशर्ररी रहता है किन्तु शरीर तत्त्वका 
आरोप प्रकारन्तरसे उसपर हो जाता है। प्रियतमका अव्यक्त होना, जहाँ 
बन्धन उत्पन्न करता है, कारण स्वरूपकी अनुभूति सम्भव नहीं, वहाँ उसे 
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“ नवीन उन्मेष्र भी देता है कारण उसके स्वरूपके प्रत्यक्षीकरणके अभावरे 
नवीन आवेश कवि या साधकमें पाया जाता है। पन्‍्तका प्रेम अधिक 


गम्भीर नहीं जान पड़ता | आकर्षण अधिक है किन्तु उस आकर्षणमें ही 
पन्‍तकी प्रकृति रमती नहीं और दूसरा आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच 


लेता है । निराजका प्रेम बादक रागकी भाँति आवेगपूर्ण और सूक्ष्म है। 
पनन्‍्तका प्रेम जहाँ कोमछ मक्खनसा है, वहाँ निरालका सतेज और मुक्त । 
पन्तका प्रेम बालिकाका सहज आकर्ष्ण है, खिलोनाके प्रेमसे अधिक, व्या- 
कुलता ओर व्यापकता लिए हुए किन्तु निरालाका पुरुष-प्रेम है, सर्व॑ 
ग्राही ओर संकोच, भयसे उन्मुक्त | महादेवीका प्रेम इस छोकका नहीं, 
वह उस ऊंचे स्तरपर है कि ऐन्द्रीयता स्पर्श कर नहीं पाती । उसका 
आभास ही मात्र मिलता है | यह स्नेह-उज्ज्वल, तरढू-कोमछ, हास-अश्रु- 
भय प्रेम अनिरवेंचनीय है | यह प्रेम यहाँ साकार होता है-- 


बेदनामें जन्म करुणामें मिला आवास 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात 


ऐसी अवस्थामें जीवन प्रेममय है, ओर प्रेम जीवनमय | दोनों एका- 
कार हो गये हैं और जीवनके साथ सारी सृथष्टिका कथा करने चली 
अमिसार' । बह उस प्रियतमकी अनुभूति तो है किन्तु 'कोन तुम मेरे 
हृदयमें? का प्रश्न भी है | इसमें आकर प्र मकी छायात्मकता प्राप्त हुई 
किन्तु उस स्थायित्वकी माँग सदा रही । दिनकर इसी स्थायित्व और 
विकासकी ओर संकेत करते हैं--. 


तृणवत॒ धधक धधक मत जल्ल सखि | 
ओदी आँच धुनि विरहितकी 
नहीं लपटकी चहल पहल सखि , 
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किन्तु प्रेमके उत्तट आवेशका परिचय अंचलके गीतोमे है ; उसमें 
उद्दाम प्रभाव है, तीव्रता है, आवेग है। भगवतीचरण वर्मा जहाँ प्रे म- 
को उसके वास्तविक रूपमें देखते है, वहाँ उसे क्षणमंगुर किन्त मोहक; 
उत्त जक ओर प्राणोन्माद-दायक मानते हैं | प्रेम प्रमका काल भी हो 
सकता है, प्रेम सदा वरदान नहीं, अमिशाप भी है| प्रेम वह आवेश है, 
वह उत्तेजना है जिसमे शञान ओर घेर्य बह जाते है | इतनी मुग्धता और 
रोमाचकारिता है, इस प्रममे । सूरकी गोपियाँ मन यदि हाथमें रहता 
(िगुण'की ले लेतीं किन्तु यहाँ इसका भी समय नहीं, श्ञानके इस 
अप्रमाबका ज्ञान रह जाता है अतः तल्लीनता नहीं रह जाती--- 


आज ढीले पड़ रहे हैं 
ज्ञानके विकराल बन्धन | 


जीवन अस्थायी है, क्षणिक है; यह प्रेम, यह मिलन अस्थायी हैं । 
पलमरके इस जीवनके बाद, अनन्त सूनापन है, निस्‍्सीम प्यास है, अतः 
जी भर हँस-हँसा लेना ही अपेक्षित है--- 


पलभर जीवन,, सूनापन 
पलभर तो हँस बोल पिये 
ओर बह हक प ९, का 
2 भरे हुए सूनेपनके तम 
में विद्युतकी रेखा-सी 
असफलताके पटपर अंकित 
तुम आशाकी लेखा-सी । 


प्रेम स्मिग्ध है, आह्ददायी है, जिसकी छायामे जीवनका आतप 
मिट जाता है। रसकी धारा है, जो उच्छासों के मिर्मित संसारमे चन्द्रिम 
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ज्योत्ना है, पुलक है, सिहरन है, उन्माद है। प्रम जीवनक्ी मनोरम 
कव्पना है, जीवनकी स्वर्णिम घटना है, जीवनमें बिजली सी इसकी कॉध है 
जो बिलीन हो जाती है अतः कल भविष्यकी चिन्ता व्यर्थ है | इन क्षणो- 
का ही जीवनमें महत्व है | अतः कवि कहता है--- 


सुखकी राकाका' केबल 
हे एक मनोरम काल 


“किन्तु प्रेम, इसके साथ ही, जीवनका एकान्त वरदान नहीं है, 
महादेवीके शब्दोमे 'शापमय वरदान है। इस ससारमे कहीं प्रेम नहीं, 
व्यर्थ ही छोग आत्मतुष्टिके लिए प्रेम प्रेमकी रठ लगाते हैं 


प्रेम कहाँ हे ? घृणा उसीमें 
करती हे विश्राम 
. >८ >< ५८ 
तथा कोमल छुबिका मोल। वासनाके उपहारोंमें 
ओर प्रेमका मोल रह्नक्रे --हीरोंके हारोंमें--- 
करता है संसार, यही हे उसकी रीति निराली 
अंधकारतस तारोंका विक्रय करती निशि काली 
यह न॒स्थान हे जहाँ प्रेमका--- 
मूल्य. लगाया. जावे ।--रामकुमार वर्मों 


प्रेम क्या है कोई बता दे जरा, यह वैसी अनुभूति है जो चित्रोमें 
अंटती नहीं--- 
हम तोरे इश्कसे तो वाकिफ नहीं हैं लेकिन 
सीनेमें जेसे कोई दिलकों मल्ना करे हे 
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कभी अधरपर हास-नेजमें, 
कभी अश्रुकी धार हे। 
हास रुदनके इस मिलापका, 
नाम कहो क्या प्यार है |--डा० बर्मा 


रे 


५ इस < न 
प्ं«की इस असफल्ताकी अनुभूति प्रसाद! में इस प्रकार प्रकट 
होती है -- 


पागल रे |! वह मिलता है कब 
उसको तो देते ही हैं सब । 
आमसूके कन-कनसे  गिनकर 
यह विश्व लिए है ऋण उधार, 
तू क्‍यों फिर उठता हे पुकार (-- 
मुकको न मिला रे कभी प्यार । 


प्यार कभी मिलता नही, वह तो केवल देनेकी वस्तु है, एकागी 
है , फिर प्रतिदानक्री आशा कैसी ? इसका भाव केसा ! 

इ ग्रकार प्रेम गीतोंकी आत्मा है, प्रेम जीवनकी प्रबल अनुभूति 
है, अतः जीवनपर उसका व्यापक, विस्तृत और गम्भीर प्रभाव है। प्रेम- 
का अतः ग्राम-गीतोंमें कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं, बल्कि वे गीत 
अधिकाश अवस्थाओमें प्रेमके निश्छछ मावसे ओत-ग्रोत हैं उसमें गम्मी- 
रता, तीव्रता, आवेश्व है। प्रेममें जोगिन होनेका एक छोक-गीत यहाँ है- 


जोगियाके लालि-लालि आँखिन हे जइसे चम्पाके फूल 
एजी वइसने जे हमरो चुन्द्रियान हे दुनू तालमतृल 
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जोगियाडे गोरमें खड़ऊआ शोभे हे हाथ शोभे करतार 
एजी मुखवामें मोहिनि बमुलियान हे मोहे जग संसार 
जोगियाके शोभेन मगछालन हे हमरो पट चीर 
एजी दुनुकेसिअएबइन गुदरिआन हे दोयबइ संगे रे फंक्रीर | 


करुण'रस 


गीत-काव्यकी आधार-शिलाके रूपमें करुण-रस छ्थित है । जीवनके 
विषाद और उसके व्यापक प्रभावकी चर्चा प्रसंगवश पीछेकी पंक्तियोमे 
हुई है। प्रेम और विषादका चिर सम्बन्ध है। जिसने प्रेम किया शायद 
उसे रोना ही पड़ेगा, ऐसा कवियोंने नियम-सा बना रखा है | ऑसुओंका 
अर्ध्य प्रेम-देवतापर चढ़ाना आवश्यक है वेदनाका अतः गीतोंमें प्रमुख 
स्थान है | वैसा ओर कारणोसे भी है, जीवनकी विषमता, असफलता 
अत्याचार, ऋरता ओर आर्थिक असन्तोषके कारण भी है | वेदनाका यह 
व्यापक रूप गौतोंके लिए. अधिक उपयुक्त नहीं होता ओर न इनकी 
व्याख्याके लिए उनमें स्थान है। बेदुनाकों अपनेसे मिन्न कर देखनेका प्रयास 
करनेपर उसमे तीत्रता नहीं रहती किन्तु उसका चित्र स्पष्ट अवश्य रहता 
है। सामाजिक विषमताके कारण उत्पन्न बेदनाका चित्र आ्रम-गीतोमें 

 पमिलता है | 


हे भोज्ञा बाबा केहन कयलों दीन 
खेती पथारी भोला से हो लेता छीन 
भाई सहोदर से हो भे गेज्ञ भीन 
घर में न खरची बाहर न मिले रीन 
गाँव के मालिक न पड़े दइय नीन 
एके गो लोटा छलइ भाई भेलइ तीन 
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पनिया पिवइत काल होइय छिना छीन 
एके गो बेल बच गेल महाजन लेलक री न 
कर कुटुम्ब सब भेलइ परमीन 


| ओ भोछे शंकर, तुमने मेरे दिन कितने दुखद बनाये ! जे 
थोड़ी बहुत खेतीवारी थी, वह भी तुमने छीन ली। ओर तो और, 
रुगे भाइयोने बेंटबारा कर लिया | घसरमे खर्च नहीं है बादर ऋण नहीं 
मिल्ता | गावका जर्मीदार रातमें चेनकी नींद नहीं सोने देता । एक 
छोटा है, और भाई तीन है । अतः पानी पीनेके वक्त छीना झपयी होती 
है। एक बैल बच गया था, जिसको महाजनने ऋणमें हड़प लिया | हाय. 
हित-मित्र ओर से सन्बन्धी सभी पराये हो गये । |] 


वेदनाका किन्तु प्रकृत रूप गीति-काव्य अथवा छोक-गीतमे प्रेम-जनित : 
विरहके रूपमें प्रकट हुआ है । ऑसुओके ममको समझनेके लिए आँखांको 
हो नहीं बल्कि भावनाको देखना पड़ेगा! वेदना व्यथाकी जननी है, पीड़ाका 
आवास है किन्तु प््रेमकी पीर'क्े प्रति कबि विमुख नहीं होता । बेदना 
जल्न उत्न्न करती है --- 


अरी बेदने | सिखलाया है 
4७. कु 

किसने राग विहाग ? 
जला! रही आकाश सभी, ले 
पूष. दिशाकी आग । 


क्यों करने आयी है मुझसे, चिर संचित अनुराग 
ए अनन्त योवनवाली ! तू बार बार सत जाग! 
-- रामकुमार वर्मा 
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इसी बेदनाके लिए. मीरा” ने कहा थां--- 


देरी में तो प्रेम दिवानी, मेरा दरद न जाणे कोय 


वेदनाको 'हिज” (अमर शान्तिकी दायिनी! ओर सकल सुखोंका 
सार मानते हैं। आँसुओंके लिए हमें अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। 
आजका साहित्य इन आँसुओंकी धारासे परिपूर्ण है। इसमें कितनोंके 
आँसू नकली हैं, कहना सम्भव नहीं। अनेक रोनेके लिए, हमें दिखाने- 
के लिए. कहना चाहिये, रोते हैं। बेदना मनोदइृत्तियोंका संस्कार और परि- 
ध्कार करती है। वेदना वेयक्तिक जीवनतक सीमित नहीं रहती बल्कि 
सम्पूण॑ मानव-जीवनके प्रति उन्मुख हो जाती है, वैसी वेदना विश्व-हित, 
लोक-कल्याण, मानव-प्रेममें परिवर्तित हो जाती है केवल व्यक्ति विशेष- 
का जीवन आविल नहीं करती । विश्व-वेदनाके गीतोंका अभाव भी 
नहीं | रहस्यात्मक आग्रह ले कवि केवछ मानवीय पौंडाओंका गायक 
नहीं रहता , बढ्कि कण-कण अणु-परमाणुकी वेदना उसकी वाणीमें 
मुखर हो जाती है | मह्ददेवीके गीतोमें इसका पूर्ण संकेत मिलता है। 
वह वेदना मिलनका सोपान बन कर आती है, वह करुण भधुर है, 
कोमल सुकुमार है जिसमें जीवनका कम्पन और भावनाका स्पन्‍्दन है | 


गीति-काव्य ओर कल्पना 


गीतिकाव्यके अनुभूसि-प्रधान रचना होनेके कारण कब्पनाकी 
अपेक्षा इसमें रहती है | छोगोमें श्रम-सा फैल गया है कि कल्पना स्वतन्त्र 
है, उसका अनुभूतिते कोई सम्बन्ध नहीं | इस विषयपर यहाँ विस्तृत 
विचार करनेका अवसर नहीं, इसपर हमने “आधुनिक हिन्दी कविता? मे 
विस्तृत रूपसे विचार किया है यहाँ केवल इतना ह्टी कहना अल्म्‌ होगा 
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कि अनुभूतिके आधारपर ही कल्पनाका प्रासाद खड़ा होता है | कत्यनाके 
द्वारा अनुभूत अनुभूतिको जन्म नहीं दिया जा सकता, कल्पना अनुभूतिको 
नया स्वरूप देती है, उसे उत्तेजना और प्रेरणा देती है किन्तु किसी भी 
अवस्थामे उसे उत्पन्न नहीं कर सकती | 'फैंठी? की अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता 
स्वीकार करनेका इतना ही अर्थ है कि कल्यनापर नियंत्रण सम्भव है और 
“कैसी? इस प्रकारके बोद्धिक नियंत्रणकी सम्भावना अधिक रूपमे स्वीकृत नहों 
करती । गीतिकार अनुभूतिके अमावमे जहाँ कल्पनाद्वार आवेश उत्न्न 
करनेका प्रयास करता है, वहाँ वह अलंकारत्व और नक्‍्कासीका शिकार 
बन जाता है | गीति-आवेशके लिए कल्पना उतनी ही अपेक्षित है जहाँ- 
तक अनुभूतिको आवश्यक प्रसार मिल सके | कल्पना अनुभूतिकों आकार 
ओर स्वरूप देती है किन्तु कल्पनाके आधारके कारण चित्रोंमे अधिक 
 सूइ्मताके प्रवेशका भी भय है | साधम्य और सारूप्यको सीमासे बाहर 
समान-प्रभावके क्षेत्रमें प्रवेश करनेवार्ली कल्पना ऐसे विधान उपस्थित 
करती है जो मानस-गोचर नहीं रुते। पन्तकी कल्पना उदात्त और 
स्वरूप विधायिनी है महादेवीकी कल्पना विस्तार देती है, व्यापकता देती 
है किन्तु स्थानीयता नहीं । दिनकरकी कल्पना व्योम कुल्लो से मुक्त हो 
वैशाली और नालून्दाः के द्ृहोपर विचरती है। कल्पना जहाँ प्रियको 
प्रकृतिमे फैली देखती है, प्रियतमको अगु-परमाणुमं परिव्यास देखती है, 

जहाँ सम्पूर्ण सृष्टिमं प्रियतमका सौंन्दर्य-बिलास पाती है वहाँ प्रियामे ही 
सब कुछ देख पाती है | बल्कि सम्पूर्ण विश्वले भी अधिक अपूर्व और 
अमूल्य बन जाती है। चन्द्रिम मुसकान, पिकका मतवालापन, निर्शरोंका 
मुक्त संगीत, ऊषाके कपोर्ोंका अरुण राग, मेघोंकी करुणा सब कुछ यहाँ 
प्रास है। कल्पना उस ज्केत्स्नाकी भाँति है जो मृबको मधुरता और रहस्या- 
त्मकता देती है। 
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जीवन 

जीवन अस्तित्वका समानार्थक् शब्द नहीं। साहित्यमें समानाथ्थक 
शब्द होते ही नहीं; जिन्हें लोग सामाना थी शब्द कहकर पुकारते हैं उनके अर्थ 
और भावमें पर्यात अन्तर रहता है। जड़ वस्तुओंमें अनस्तित्व नहीं, 
उनमें जीवनक्ना अभाव अवश्य रहता है। जीवन और जीवनाभासमें कम 
अन्तर नहीं ! “आहार निद्रा भय मैथुनञ्अ! के आधारपर पशु और नरका 
भेद नहीं किया जा सकता बल्कि इन प्राथमिक आवश्यकताओँसे ऊपर 
उठनेमें ही मनुष्यल्यका विकास है। जीवनका आधार अस्तित्व है. और 
अस्ति्वका आधार जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताएँ, अतः इनकी जीवन- 
में ओशक्षा है और मानव-चेतना इनके सहज अन्वेषणमें छगी रहो ओर 
आजतक लगी है। जीवन-संघर्षमे अति आक्रान्त व्यक्तिके जीवनमें कला- 
संस्कृतिका विकास नहीं हो दकता । जिस समय मानव-चेतना पूर्णतया 
प्रकृति संघर्षमें लगी रही उस समय कही जानेवाली छलित कलाका जन्म 
नहीं हुआ | कछाका उपयोगी आधार भी है किन्तु इस उपयोगिताका 
आधार भी मानवीय विचार ओर दृष्टिकोण हैं | इस प्रकार मनुष्य अपनी ' 
अनुभूतियों, आकाक्षाओं ओर बिचारोंमें जीवित रहता है। अतः गीति- 
काव्यमें जीवन-दर्शनका उपयुक्त ओर उच्च स्थान है। यथार्थवादके 
नाथपर जीवनपर किये गये अत्याचारका किन्तु इसमें स्थान नहीं हो सकता । 
जीव्नका इर्ष-उल्छास, अश्रु-ददन ही तो गीत है | 
गीति काव्यमें चित्र 

संगीत स्वर और नादका आधार ग्रहण कर बृत्ति और रागात्मक 


अनुभूतिकी अमिव्यञ्ञना करृता है | चित्र-कछामें रंग, तूलिका और पटका 
आधार स्वीकार करना पड़ता है। स्थूछ आधार स्वीकार करनेपर भी 
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चित्रमें गीतकी भावना है | अत्यन्त सूक्ष्म आधार स्वीकार कर संग्रीतकी 
सकेतार-+क शक्ति नियमित और सीमित हो जाती हैं। काव्य-कल्य चित्र- 
काका आधार छोड़ उसकी चित्रमत्ता प्रहण कर लेतो है ओर संगीतकी 
व्याप्ति उसे देती है | इस प्रकार चित्र ओर संगीतके सम्मिश्रणद्धारा नवीन 
प्रभाव उत्तन्न करती है। मावनाओंकी स्वरूप स्पष्टटाका कारण और 
उसके मानस-गोचर होनेका रहस्य इसी चित्रमत्तामे मिलेगा किन्तु चित्रका 
उपयोग गीति-काव्यमे केवछ इसीलिए, होता है कि रागात्मक आवेशको 
स्वरूप मिल जाय; केवल चित्रके लिए चित्रांकन गीति-काव्यका विषय नहीं 
हो सकता | इसीलिए मात्र स्वरूप विधायिनी कविताकों संगीतात्मक एवं 
गीति काव्यके अन्य उपकरणोंसे संयुत रहनेपर भी सफल नहीं कहा जा 
सकता | कविकी अस्पष्टताक़े मूलमे भावना ओर उसके स्वरूपकी विभि- 
न्ता रहती है | महादेवीके चित्र अधिक अस्पष्ट भावनाकों अति काब्पनिक 
विस्तार दे उसे शब्दकी सीमामें घेर रखते है। महादेवी इतना अधिक 
व्यापक और विस्तृत हो जाती है कि शब्द उनके समीपतक पहुँच नहीं पाते | 

महादेवीकी भाव-धारामे प्रवेश पानेके लिए, उसी उन्म्ुक्त भावुकता आर 
उदात्त कल्पनाक्रे मनोराज्यमें प्रवेश करना पड़ेगा । बचनक्की लोकप्रियता- 
का कारण अपेक्षाकृत सर चित्रोंके संगीत-बोधमे है | प्रसादके गीतोमे 
भावनाका अमूत्त-रूप-विस्तार और इदब्दोकी संकेतमत्ता है। 
भगवतीचरण वर्मामें चित्रमत्ता पर्यात है । दिनकरने चित्रोमे स्पष्ट रंग 
भरनेकी चेश की है | रामकुमार वर्माके चित्रोंमें स्पष्टता है किन्तु उसके 
साथ ही भावनाका विस्तार भी कम नहीं। चित्रगत भूमिका भावनाके 
विकास और विस्तार, और उसकी सूचनाके लिए है । प्रकृति और सोन्दय 
चित्रोंके सम्बन्धमे विचार करते समय इस विषयपर प्रकारान्तरसे विचार हो 
गया है। यहाँ एक चित्र है-- 
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यहाँपर दरिया हे सुनसान 

यहाँपर कम पानीका जोर 

हवाकी हलकी हे मकमोर 

लहरके धक्के हैं कमजोर 

यहाँपर सोया हे तूफान 

यहाँ सूनी दरियाका छोर 

यहाँपर भंड़राती है लहर 

तीरसे टकराते हैं शोर 
चला दे मस्तीमँ पतवार लहरकी बोछारोंकी ओर | 
---नेपाली 


आकृति और विस्तार 


गीति-काव्यके प्रमावका कारण, अनुभूतिकी तीत्रता, लयात्मक सबे- 
दनशीलता और समाहित-भावनामें है | गीति काव्यकी तीन अवस्थाओ 
का वर्णन करते समय स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रेरणा, अनुभूति ओर 
अनुभूतिसय भावना अथवा विचारका विकास गीति-काव्यके क्रम है। 
प्रेणासे छेकर भावनाकी सूक्ष्म अभिव्यक्तितककी मानसिक क्रियाओंका 
श्राव्य और चाक्षुष चित्र अंकित होता है। गीतिकाव्यकी अक्षुण्णता, 
प्रभाव ओर विकासके लिए, इन अंगोके समुचित विकास और समाहारकी 
आवश्यकता है। अलंकार-प्रेममें अल्ंकार-विधानके लिए, बहुत कुछ 
कहा जाता है प्रबन्ध काव्योमें स्वतनत्र और स्वच्छंद वर्णनका अधिक 
स्थान रहता है | गीति-काव्यकी तुलना मैंने अन्यत्र रेखा-चित्रसे की है 
जिसमे रेखाकारकी कुशलता रेखाओंके स्पर्श और सकेतमें है । प्रेरणाके 
अभावमें ल्यात्मक आवेश और अनुभूतिका जागरण नहीं होगा ओर 
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अनुभूतिके आकारके लिए भावनाका रूप-विकास अपेक्षित है | श्रेष्ठ गीत- 
काव्योमें इन अंगोंका समुचित विकास देखा जाता है | किसी-किसी गीतमे 
कविका छक्ष्य केवल चित्र उपस्थित करना रहता है, वह अनुभूतिसे 
अधिक प्रेरक वस्तुओके चित्र पूर्ण बारीकीके साथ उतारता है। ऐसी 
अवस्थामें वह अलंकार-योजनाकी अधिक शरण लेता है क्योंकि उसके 
प्रभावका मूल भावानुभूति और उसकी अभिव्यक्ति न होकर मूत्त-विधानमे 
है ऐसे चित्रोंमे आत्मीयता अथच मवेदनशील्ता नहीं होती | यह भी 
सम्भव है कि इन चित्रौंकी कल्पनाके आधारपर बह इतना अधिक रग 
दे कि चित्रोंम वास्तविकता ( व्यापक आर्थमे ) न रह जाय | इन 
चित्रोंके कारण पाठक चमत्कृत हो सकता है। सम्भव है, उसे कालि- 
दासकी कब्पना-शक्तिका भ्रम उसमें उत्पन्न हो जाय किन्तु उन चित्रोंसे 
आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित नहीं हो तकता, उनके साथ पाठककी सहानु- 
भूति नहीं जुड़ सकती जो साहित्यकी आत्मा है | ऐसे चित्रोमें सम्भव है कवि 
रागात्मक आवेश ओर अनुभृतिके स्पर्श दे सके जिसके कारण पाठककी 
शगात्मिका दृत्ति जग पड़े अथवा विचारोकी श्ंखल्ा मानसिक क्रियाके 
साथ सल्ग्न हो सके। मूत्त-विधानका अतः कार्य केवल रागात्मक 
आवेश अथवा चिन्तन-शक्तिको गति देनेमे है। निरालाके कुछ 
गीतोमे चित्रोका मोह कुछ अधिक है ओर महादेवीमें किसी विचार- 
पर -नेकी है। रागात्मक आवेशके प्रति जो जागरूकता बच्चनमे 
है, वह कम लोगोमे है | यह कहना अनुचित होगा कि बच्चनमें विचागेका, 
अथवा बुद्धि-तत्वका अभाव है ; मै केवछ इतना ही कहना चाहता हूँ 
कि उनके विचार बाहरसे छादें गये अथवा केवल विचार प्रकट करनेके 
लिए नहीं हैं। महादेवीने विचारोकी कब्पना और अनुभूतिकी प्रेरणा 
दी है, वहां बच्चनकी अनूभूति ही विचार बनकर सामने उपस्थित होनेकी 
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अमभिलाषा रखती है। पन्‍त चित्रोंकी कल्पनाका ऐसा आवरण देना 
चाहते हैं, कि वह कब्पना ही प्रमुख हो जाती है, अनुभूतिसे पाठकका 
ध्यान हट जाता है। चित्र कुछ इतने अधिक हरूम्बे हो जाते हैं कि 
भावनातक पहुँचते-पहुँचते उनसे ध्यान हृठ जाता है ओर उस भावा- 
व्मक चित्रके साथ रूप-विधानका सामझस्य नहीं हो पाता । निरालाने 
शुद्ध चित्रोके अड्डनक्रे लिए गीतोकी रचना नहीं की है । जहाँ केबल 
चित्र ही हैं, वहाँ भी अनुभूतिका आमास अवश्य है। वेदान्त-दर्शनसे 
प्रभावित गीतोंमें भी अनुभूति और उसके शोधका आभास प्राप्त है, विचार 
ही अनुभूति हैं। अनुभूति और भावनाके इस विकासके कारण स्वरूप-विधान, 
आकृति और विस्तारमे अन्तर आ गया है | निरालाके गीतोमें प्रेरणाका साधारण 
चित्र उपस्थित होता है ओर कवि भावनोन्मुख हो जाता है अतः निरालके 
गीत छोटे और कम बविस्ताखाले हैं । पन्‍्तमे चित्रोके प्रत्यक्षीकरणके 
प्रति मोह है अतः चित्रमत्ताके आग्रहके कारण गीत रुम्बे हो जाते है, 
वैसी अवस्थामें अनुभूतिकी अन्वितिपर आघात पहुँचता है। महादेवीके 
बिचारोंकों ही कल्पना और अनुभूतिका रहाय्य प्राप्त है अतः प्रेरक विचारोके 
वाहक हैं ओर उनके गीतोंकी पहली पंक्तियाँ बेजोड़ हैं, कारण भावना, 
विचार और कब्पनाकी त्रिवेणी उनमें है। अस्पष्टताका कारण 
विचारोंको चित्रमत्ता देनेके कारण है जो स्वरूप-विधानकी सीमाओंमे 
बंध नहीं पाते । बच्चनके गीतोंमें इन उपकरणोंका समन्वय उचित रूपसे 
हुआ है | विरोधका दर्शन भी उचित पृष्ठभूमिके रूपमें हुआ है | 
निराछाकी लयात्मक विविधता एवं भावनाओंके रूप-विकासकी विभिन्नता 
बच्चनम नहीं । रामकुमार वर्माके गीत प्रेरणा और अनुभूतिके सोन्दर्यात्मक 
चित्र उपस्थित करते हैं | सोन्दर्यके आग्रहके कारण अनुभूति केवल उसीके 
लिए, संवेदनशील हो उठती है जिसमें सोन्दर्यके प्रत्यक्षीकरणकी क्षमता 


गीति-काव्य २१३ 


है। चित्रमताका अधिक आग्रह न होनेके कारण गीत नपे-तुले हैं । 
भगवतीचरण वर्माके गीत अनुभूति-प्रधान है किन्तु अनुभूतिके क्षणोको 
विस्तार देनेका मोह उनमें कम नहीं इसलिए, एक ही प्रकारके भाव 
लगातार आज बढ़ते चले गये हैं। ल्यात्मक आवेश ओर शब्दोंके सुघड 
प्रयोगके कारण गीतोमे मधुरता अधिक है ठीक जैसे बच्चनके गीतोंमे । 
विस्तारका मोह दिनकरमें भी कम नहीं इसीलिए. चित्रमता ओर दार्श- 
निकताका विस्तार हो जाता है। 'रासकी मुरली” में दार्शनिकताका आरोप 
हो गया है, जो स्वाभाबिक विकासका फल नहीं जान पड़ता । 'दाहकी 
कोयल' मे चित्रमत्ताका आवेश है। प्रसादकी कवितामे गीत ओर संगीतका 
परिणय-सा-हो गया है । आकार और विस्तारकी दृष्टिसे सूर, विद्यापतिके 
गीत अधिक उपयुक्त है। चित्रोका मोह इनमें कम नहीं; विद्यापतिमे 
कुछ अधिक है किन्तु अन्तिम अवस्थामे रागात्मक प्रभाव और भावात्म- 
कताका पूर्ण विकास हो जाता है। ठुल्सीके गीत विचारपग्रधान होने- 
पर भी विस्तार और आकइतिके रूपमे सफल हैं। अपने दृष्टि-कोणके 
कारण तुल्सीके गीतोंमें स्वच्छन्दर भावुकताका अधिक प्रसार नहीं हो 
सका | सर्वत्र संयमका निर्वाह है। मैथिलीशरणके गीत उर्मिछा और 
यशोधराके गीत है | वियोग-वर्णनकी ऊहात्मक पद्धतिका अवलूम्ब यत्र- 
तत्र किया गया है किन्तु प्रेरक उत्तेजना और अनुयूतिके भावात्मक रूपकी 
ओर गुप्तजी अधिक जागरूक रहे हैं | मुझे लगता है, यह चेतनता गुप्त- 
जीको प्रवाह न दे सकी ओर उनके गीतोंमें बह व्यापकता नहीं आ सकी | 
साकेतके नवम सर्गके कुछ ही गीत अतः पूर्णत। सफल हो सके यद्यपि 
रूप-विधान, आकृति ओर विस्तारमें वे पूर्ण सफल है। गीति-काव्यमें 
न तो इतना विस्तार होना चाहिये कि चित्रोंके आग्रहके कारण भावना 
ओर अनुभूति दब जाये और न इतना सकोच ही होना चाहिए कि 
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प्रेरकके चित्र उपस्थित ही न किये जायें । दोनं अवस्थाएँ गीति-काव्यके 
व्यापक प्रभावके लिए अहितकर सिद्ध होती हैं। पन्‍्तमें अगर विस्तारके 
स्थानपर संकोच होता उनके गीत अधिक समीपकी वस्तु होते क्योंकि 
नाद-सौन्दर्य, ध्वनि चमत्कार जैसा उनमे है, वैसा किसीमें नहीं, अजल 
प्रवाहित संगीतकी धारामें अविरोध बहनेवाली लयात्मक अनुभूति 
उनमें है| महादेवीमें स्निर्थ, तरल किन्तु मन्द्र प्रवाह है। निरालाके 
गीतमे निर्वाध गतिसे झरनेवाले झरनेका नादपूर्ण-संगीत है, जिसमें मृदल्की 
ध्वनि है, वीणाकी मदु मधुर झड्ढार नहीं । 

अनुभूतिके सम्बन्धमें विचार करते समय हमने देखा है कि अनुभूति 
अपनी गम्भीरतम अवस्थामे थोड़ी देरतक ही टिक सकती है। प्रेरणाके 
कारण - चाहे वह अन्तः प्रेरणा हो अथवा बाह्य --वह जगती है। कब्पना- 
के कारण उसका प्रभाव व्यापक होता है और उसे प्रसार एवं विस्तार 
मिलता है| क्रमशः यह अनुभूति भावनामे परिवर्तित हो जाती है। 
आकार ओर विस्तारपर इस क्रमके कारण नियंत्रण हो जाता है; यदि 
ऐसा नियंत्रण कवि नहीं कर सक्रता उसे सफलताकी आशा कम रखनी 
चाहिए, | दार्शनिकताके अधिक मोहके कारण प्रेरणा बोद्धिक रहती है। 
कविका चातुर्य वहाँ बोडद्धिकताको अनुभूतगम्य रूपसे रखनेमे है । 
प्रभातके गीतोकी दार्शनिकतामे बोड्धिकताका इतना प्रबछ आग्रह हो जाता 
है कि अनुभूति और भावनाके प्रसारके छिए पूर्ण अवकाश नहीं मिल्ता। 
आजके कबिकी कठिनाईका एक कारण है | दर्शन अपनी प्रणाली और 
पद्धतिपर विकसित होते हुए एक निश्चित स्तरपर पहुँच गया है। जहाँ 
वह उन्हें गीतोंका विषय बनाना चाहता है, उसे उसकी व्याख्यात्मक 
प्रणालीसे विछिन्न करके देखना पड़ता है। फल्तः या तो उसे हनम्बरे 
गीतोंमं उसंकी व्याख्या करनी पड़ती है अथवा उसे उन्हीं दार्शनिक 
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सकेतोसे काम चछाना पड़ता है जिसके कारण बुद्धि-चमत्कार अथवा 
ज्ञानकी ओर ध्यान अवश्य जाता है, लेकिन रागात्मक आबवेश प्राप्त नहीं 
होता। आकारकी प्रदृति और विस्तारका सामझस्य रहनेपर भी आन्तरिक 
गुणोके अभावमे उन्हें गीति-काव्य कहना सम्भव नहीं हो पाता | 
विस्तारकी परिमितिके कारण अलकारोंके प्रयोग और शब्द चयनपर 
गहरा प्रभाव पड़ता है। गीति-काव्यमें अ लकारोंके प्रयोगकी घिवेचना की गयी 
है। अल्कारोंका ययोग सूर, तुलसी, विद्यापति आदि कविताओंमें जितना है, 
उससे कम आधुनिक कवियोंकी स्वनाओमे नही यद्यपि पूर्ण निर्वाह अथवा 
स्पष्ट प्रयोग कम देखे जाते हैं । अल्ंकारका प्रयोग जहाँ मावनाको रूप 
देता है बहा) उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है किन्तु जहों अनुभूतिके 
अमावको छिपानेका प्रयास होता है वहाँ गीति-काव्यका प्रभाव नष्ट हो 
जाता है | इस प्रकार गीति-काव्यमे केवल नाद-सौन्दर्य ही नहीं, अर्थके 
उपयुक्त शब्दके प्रयोगका महत्व है | विशिष्ट द्ति और अर्थकी अमि- 
व्यक्तिम एक ही प्रकारके शब्द-उपयुक्त नही हो सकते | दृत्ति ( उपनाग- 
रिका, कोमछा, ओर परुषा ) के अनुसार शब्द-चयनका आधार यही 
था किन्तु नियम और उसके पालनमें वह स्वाभाविकता नही आ सकती 
जो सहज स्वाभाविक रूपमें आती है। 'मूड” के अनुसार शब्द स्वतः 
चले आते हैं और कविकों आयास नहीं करना पड़ता | निराछामें शब्दो- 
की परुप-प्रवृति है यद्यपि कोमल भावनाके प्रसारोपयोगी शब्द, घ्वनि ओर- 
चमत्कारका अभाव उनमें नहीं अतः वृत्ति-प्रसारके उपयुक्त उनके शब्द 
है | पन्‍तकी कोमछ-बृत्ति है, विरह, प्रमकी कातरता और मोहके उपयुक्त 
उनकी पदावली है | 'मूड” के अनुसार शब्द-प्रकृतिका परिबर्तेन 'परि 
वर्तन' कवितामे हुआ है। कल्पना बीचमे आकर पन्‍्तके 'मूडः के उप- 
योगी शब्दोकी प्रकृति और प्रव्ृतिकों परिवर्तित कर देती है। बच्चन!में 
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दब्दोंका चयन उनकी प्रवृत्ति और प्रकृतिके अनुकूल है ; शब्द छोटे-छोटे 
किन्तु, भावामिव्यञ्ञक हैं। उदूंके छन्‍्दों और वेदनाकी विद्वत्तिकी प्रवृत्तिके 
कारण शब्द-चमत्कार उनमें विशेष है। शब्दोंका यह चमत्कारपूर्ण प्रयोग 
भगवतीचरण वर्मामे सफल है। दिनकरकी शब्द-प्रकृति सर्वत्र गीतके 
उपर्युक्त नहीं दीखती अतः श्रमपूर्वक उन्हे समपर लानेकी चेश्ट छक्षित 
होती है| महादेवीमे शब्द और लय एकाकार हो गये हैं, 
निरालाके कुछ छन्‍्दोमे|ं ऐसा नहीं हो सका है। शब्दोंके 
प्रयोगमें एक विष्रयकी ओर ध्यान जाता है । हिन्दी खिचड़ी 
भाषा है, इसका अर्थ यह है कि इसमें हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी, 
उढं, अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग होता है। अंग्रेजी शब्दोका प्रयोग हास्य 
रसात्मक कविताओं एवं गद्यको छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है । 
संस्कृत शब्द तत्सम और तद्भव दोनों रूपोमे ज्यवह्नत होते हैं । शब्दोके 
उपयुक्त प्रयोगका अर्थ है कि वे मनचाहा प्रभाव उत्पन्न कर सके । 
गीति-काव्यके लयात्मक आग्रहके कारण भाषा-भाण्डारको भी संकोच प्रात 
हो जाता है; केवल उन्हीं शब्दोंका प्रयोग होना चाहिए जो “मूड” के 
उपयुक्त हों अतः आप्टेके कोषसे द्ंढ़कर निकाले गये शब्द कविको सन्तोष 
भले दे दें अपने अनुकूल वृत्ति पाठकर्में जाग्रत नहीं कर सकते, उसी तरह 
फारसी-अरबीके अप्रचलित और अनचीन्हे शब्द पाठक और कविमे 
व्यवधान उपस्थित करेगे । इस प्रकारके शब्द एक वर्गके पाठकको 
सत्तुष्ठ कर सकेंगे किन्तु इन दोनोंका संग्रह किसी वर्गको नहीं अतः 
संस्कृत ओर अरबी फारसीके कठिन और अप्रचलित शब्दोका प्रयोग 
गीति-काव्यकी धाराके विरुद्ध है । 

अन्तः प्रकृति और शब्द-प्रव॒त्तेके कुछ उदाहरण नीचे उपस्थित 
किये जाते हैं-. 
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मनन्‍्द मलयभर अदन्ञ-गंध मृदु 
बादल अलकावल्ि कुख्नित ऋजु, 
तारक हार, चन्द्रमुख, तधुऋतु 
सुकृत पृ्ल अशत्ता | “-निराला 


बिदा हो गयी साँक, विनत सुखपर भीना आचल धर 
मेरे एकाकी आँगनमें मोन मधुर स्मृतियाँ भर | --पन्‍्त 


रक़ित कर दे यह शिथिल चरण के नव अशोकका अरुण राग, 
मेरे मएडनको आज मधुर ला रजनीगंधाका पराग_ --महादेवी 
दे रही कितनी दिलासा, 
आ मरोखेसे जरा-सा 
चाँदनी पिछले पहरकी पासमें जो सो गयी है । 


रात आधी हो गयी है । --बच्चन 
बुझभती नहीं जलन अन्तरकी बरसें हृग, बरसें जलधर 
मेंने भी क्या हाय, हृदयमें अंगारे पाठे सजनी ।.._ --दिनकर 


छः 


हे सिसक रही युग-युगकी 
प्यासी-सी यह अभिलाषा, 
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हँसती रहती है उरमें 
मेरी चिर संचित आशा | 
--मेगवती चरण वर्मा 


द विशेषणोंके प्रयोगमें कविको सदा सावधान रहनेकी आवश्यकता है | 

विशेषण ही भावकों साकार करते हैं कारण विशेषणोंके कारण अर्थंकी 
व्यात्तिका संकोच होता है । जिस भावनाका जितना अधिक सीमा-विस्तार 
है, उसे मूर्त रूप देनेमें उतनी ही अधिक सावघानीकी अवेक्षा है। हिन्दौके 
अनेक तथा-कथित कवियोंमें विशेषणोंका दुरुपयोग हो जाता है। महादेवी 
ओर पन्तमें भी पचिरः और 'नव? का अधिक मोह देखा जाता है | बास्तवमें 
यह मोह छन्द बन्धनके कारण भी है, जहाँ मात्रा-पूर्तिके लिए पूरक 
शब्दोंकी आवश्यकता पड़ जाती है | तुकान्तकी रक्षाके लिए, मेथिलीशरण 
गुतने कुछ विचित्र शब्दोंका प्रयोग कर दिया है 'राई सती 'की तुकान्त- 
रक्षाके लिए तत्ती का प्रयोग हुआ है । निरालने अछ्कावलिको कुड्ित 
ऋजु” के कारण स्वरूप दिया है। “विनतः के द्वारा मुख शोभा, सुषमा, 
मलिनता शोक और मारकी प्रतिछृबि बन गया है । ऑबचलके साथ 
झीना” का प्रयोग नवीन कलात्मक आग्रह उत्पन्न करता है | यदि आँचल 
झीना नहीं होता विनत मुखका भाव स्पष्ट नहीं होता कारण कुछ देखनेकी 
सुबिधा नहीं रहती | झीने आँचलके कारण उस ओत्सम्यका जन्म होता. 
है जिसके कारण सौन्दर्य नवीन रूप ग्रहण कर लेता है | 'एकाकी आँगन! 
ऑगनके अकेलेपनका भाव व्यक्त करता है यद्यपि कबि उस आँगनमें 
अपने एकाकी होनेका भाव ग्रहण कराना चाहता है | आऑगनका प्रयोग यहाँ 
हृदयके अर्थमें हुआ है अतः इस 'एकाकी” का अर्थ सूना लेना पड़ेगा । 
दृदयका अर्थ भी रक्त संचालन ब्रियाका संचालक अज्-विशेष नहीं, बल्कि 
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रागात्मक वृत्ति है अतः 'एकाकी” शब्द शून्य! से 'सुप्तर अर्थका द्योतक 
होगा | 'मोन मधुर स्मृतियों? मे 'मौन! के प्रयोगका अर्थ कविके मौन 
रह जानेसे है यद्यपि उसकी गगात्मिका वृत्ति उसको कवितामें मोन नहीं 
रह सकी है क्योंकि स्मृति सदा मोन है अतः केवलछ सामान्य धर्मकी 
सूचना देनेवाले समानाधिकरण विशेषणके रूपमें नहीं है। महादेवीमे 
'शिथिलक चरण? के कारण गतिकी मन्दता, थकाबट, ओर चलनेकी 
अनिच्छा सूचित है | 'सुधिकी बयार आते ही मिलनोत्क॑ंठामे चरण आगे 
बढ़ जाते हैं ओर आनन्दके लिए शृंगारकी आवश्यकता होती है । 
अशोकके साथ 'नव! का प्रयोग ताजगी और स्फूर्लिका सूचक है। 
“शथिल” के विरोधमे नव” नये आवेश ओर चेतनाका प्रतीक बन 
जाता है। 'राग” शब्दका प्रयोग साधारणतया रह्कके अर्थमे होनेपर भी 
ालरज्? के अर्थमे आता है। रागका अर्थ अनुराग है। छाल नवीन 
उत्साहका सूचक है | छाली मादकताका प्रतीकत्व करती है अतः साधारण 
दृष्टिसे अरुण अनावश्यक होकर भी गम्भीर हार्दिक वृत्तिके कारण बौदि- 
कताके नियंत्रण और प्रेमकी मादकताकी ओर संकेत करता है। 'प्यासी- 
सी? अभिलाषामे विकछता और सनन्‍्तोषका यत्किल्वित मिश्रण है | सारी 
अमिलछाषाएँ अपूर्ण रह गयी हैं, यह भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि 
कोई आशा पूरी ही नहीं हुई है एवं यह विशिष्ट अमिलाषा सन्तुष्ट नहीं 
हो सकी, हो भी नही सकेगी अतः अमिलाषा प्यासी है, युग-युगतक 
प्यासी रहेगी अतः आशा चिरसंचित है | “जरा-सा? में बच्चन भी 
उसी दिशाका संकेत करते हैं, क्योंकि चॉदनी जरा-सी आती है, यद्यपि 
प्रयोग क्रिया-विशेषणकी भॉंति है किन्तु प्रवाह और चिन्तन इसका 
सम्बन्ध चॉदनीसे अधिक जोड़ते हैं इसीलिए. तो यह “कितनी दिलासा? 
देती है । 
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गीति-काव्य ओर समाज 

गीति काव्य ओर समाजके सम्बन्धमें दो प्रइन हैं। पहला गीति- 
काव्यके उपयुक्त कौनसी सामाजिक स्थिति है एवं सामाजिक भावनाकी 
कहाँतक अभिव्यञ्ञना इसमें सम्भव है? सामाजिक विकास-क्रम- 
के साथ साहित्यिक विकास-क्रका अध्ययन समाज और साहित्यके सम्बन्ध- 
सूत्रका निर्देश करता है | साहित्य अन्य कलाओंकी भोंति वर्ग-बद्ध रद्दा किन्तु 
गीति-काव्यका इतिहास स्पष्टतया सूचित करता है कि गीति-काव्यकी प्रेरणा 


जनसमुदायसे मिलती रही । केवछ आधुनिक युगमे आकर मध्यम श्रणीकी 
प्रमुखताने इस विकासको नयी दिशाका संकेत दिया है। विद्यापतिने 


गोतोके लिए मैथिलीको चुना। विद्यापति संस्कृतके विद्वान थे ओर उन्होने 
पंस्कृतमें प्रन्थोंकी मी स्चना की थी किन्तु मैथिलीकों गीतोंके उपयुक्त माननेका 
अर्थ स्पष्ट है कि गीति-काव्यके विकासका सामाजिक आधार है। कबीरने 
लोक-भाषा अपनायी; सर और तुल्सीने ब्रजमाषाकों | सूरके पहलेक 
ब्रज-साहित्य नगण्य और साहित्यिक उद्धावनासे रिक्त दीख पड़ता है । 
गीति-काव्यकी आत्मा वैयक्तिक रागात्मक अनुभूतिमें है अतः संक्रान्ति 
काल्‍में गीतोंका प्रचलन अधिक देखा जाता है | मुसलिम विजयके साथ 
लोगोकी संवेदनशीलता अत्यन्त संक्षोम्य हो गयी थी | फलस्वरूप 
गीति-काव्यका पूर्ण विकास उस समय हुआ । रीतिकाढीन कवितामें 
गीति-काव्यके उपयुक्त सामाजिक अवस्थाका परिचय नहीं मिल्ता। 
अंग्रेजी राज्यकी स्थापना, ओर नयी सांस्कृतिक चेतनाका विकास अनु- 
भूति ओर बोध दोनों रुपोंमे हुआ । बोद्धिकताका अधिक भार गीति- 
काव्य वहन नहीं कर सकता किन्तु अनुभूति ओर बौद्धिकताके सामझस्य- 
का प्रयास आधुनिक गीतोंमे है । क्रमशः अनुभूतिका विकास बोदिक 
होता जा रहा है, ऐसी अवस्थाम गीति-काव्यके क्षेत्रमें शिथिलता दीख रही 
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है। गीति-काव्यका एक रूपमें बिकास निकट भविष्यमें होनेबाला है 
जिस समय राजनीतिक, सास्कृतिक, आर्थिक बन्धनोंसे मुक्ति मिलेगी | 
किन्तु साहित्यकी यह स्थिति अधिक समयतक नहीं टिक सकेगी कारण 
सर्वजनोन हिस्टीरिया ( “४955 #5६679 ) का प्रभाव अधिक 
समयतक नहीं रहेगा ओर बस्ठु-स्थितिका शान अधिक प्रेरणा नहीं दे 
सकेगा । मानवताके नव-विकासकी आज जो सूचना मिल रही है उसमें 
मनुष्य चेतन, जागरूक ओर प्राणवान हो सकेगा | वह सामाजिक स्थिति 
अधिक उपयुक्त होगी किन्तु मनुष्यका बोद्धिक स्तर परिवर्तित हो जायगा 
ओर अनुभूति उसके विचारोंके नीचे दब जायगी, ऐसी आशका है; वैसी 
अवस्थामें गीति-काव्यके उपयुक्त अवस्था लोटनेकी सम्भावना अधिक 
नहीं रहेगी । 

सामाजिक भावनाकी अभिव्यञ्ञना स्पष्ट रूपसे गीति-काव्यमे इसकी 
अधिकरणनि3ताके कारण नहीं हो सकती किन्तु व्यक्ति ओर समाजका 
पारस्परिक सम्बन्ध अविछिन्न है। व्यक्तिक्ी वैयक्तिकताकी रक्षा करते हुए 
भी इतना निश्वाद-रूपमे खीकार करना पड़ेगा कि सामाजिक 
परिस्थितियोके अनुकूछ ही उसका विकास होता है ; बहुत सम्भव है कि 
विकास कोई दूसरा रूप भले ले ले। कल्शकारके विद्रोहका अर्थ 
मान्यपरम्परा ओर साहित्यिक संस्कारका विरोध है अतः सामाजिकता 
व्यक्तिके साध्यमसे ही अभिव्यक्त हो सकती है। सुख दुःख आदि दृत्तियोंकी 
अन्विति खोकार करनेमें भी हमे मानना पड़ेगा कि सुख-दुःखकी भनुभूतिके 
रूपोमें सामाजिक कारणोंसे अन्तर आ गया है। प्रेम खाभाविक वृत्ति 
है| यूरोपमें मी 9म होता है ओर भारतमे मी; किन्तु प्रेम-मार्गकी 
बाधाओमें दोनों भू-खण्डोंकी सामाजिक परिस्थितियोंके कारण विमेद है 
अतः उनकी अमिव्यक्षनामें मी विभेद आ जाता है। सामाजिक भावना- 
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की परिणति व्यक्ति-भावनाके रूपमें होती है और इसी रूपमें गीतिकाव्यसें 
अमिव्यज्ञित भी | 
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वर्गोकरणके कई आधार हैं ओर इस प्रकार भिन्न आधारके 
अनुसार वर्गीकरण भी भिन्न होंगे। वर्गीकरणका साधारण आधार 
आजति है ओर इस प्रकार तक॑सम्मत प्रणाछीसे अध्ययन-विवेचन, तर्व- 
निरूपणद्वारा गीतिके भिन्न-मिन्न भेदोका विचार किया जा सकता है | 
ऐतिहासिक आधारपर भी इसके वर्गीकरणका प्रयास हो सकता है | 
प्रवृत्ति ओर प्रकृतिके अनुसार वर्गीकरणकी प्रथा अत्यन्त प्रचलित है | 
जातीय-भावनाके आधारपर अग्रेजी-गीतिकाव्य, फ्रंच गीति-काव्य, रूसी 
गांति-काव्य आदिके रूपमे वर्गीकरण हो सकता है। भाषा-विदेषके 
रूपमें वगींकरण भी होता है जैसे हिन्दी गीति-काव्य, बेंगछा-गीति 
काव्य आदि | मानसिक चेतनाके आधारपर वर्गीकरण गीति-काव्यकों 
" विचारात्मक, भावात्मक, रागात्मक, कल्पनात्मक आदि रूप दिया जा 
सकता है | रूप ओर आदवृतिके अनुरूप वर्गीकरणकी चेश पहले की 
जायगी । अंग्रेजीके आलोचकोंने वर्गकरणका विश्तृत प्रयास किया है, 
अंग्रेजी साहित्यमें प्रचलित गीतोंके आधारपर हिन्दीमें बर्गीकरणकी चेष्टाएँ 
हुईं हैं। अंग्रेजीका पूरा विधान हिन्दी कविताओंमें नहीं अतः केवल 
अग्रेजीक आधारपर उनका वर्गीकरण उपयुक्त नही हो सकता । 

गीति -काव्यका सबसे अधिक प्रचलित रूप गीतोंमे मिलता हैं | गीत 
गेय काव्यका विकसित रूप है | गेय काव्यमें जहाँ गेयता ओर संगीतके 
शास्त्रीय निर्वाहका आग्रह हें वहाँ गीतोंमें संगीतकी नहीं संगीतात्मकताको 
अपेक्षा रहती है | गीति-काव्यके इस प्रकारके वर्गीकरणमें संगीत मुख्य 
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कसोर्टी हे | संगीतको ही विदाजक-रेखा समझना चाहिये | छुद्ध गातोंमें 
रागात्मक अनुभूति अथवा भावनाकी सहज अभिव्यक्ति होती है जिसमे 
शब्द और लय अन्तर्भूत अनुभूतिकी व्यज्ञनामे सहायक होकर उसका 
संकेत देते हैं। नाद-सोन्दर्यका साहचर्य पाकर गीतोके चरण भावाभि- 
व्यक्तिमें सहायक होते हैं | प्रत्यके उपादान इतना अन्वित रहता है कि 
एक को दुसरेसे मिन्न नहीं किया जा सकता | शब्द सहज, स्वाभाविक 
किन्तु चित्रमत्ता-संयुत ओर भावनोचित होते हैं | शब्दोकी अर्थ-परिधि 
विस्तृत होती हे जिससे व्यज्ञमा-गक्तिको बल मिलता है। अभिषाके 
द्वारा ही अनुभूतिकी चेतना पाठकमे नहीं जगती अतः व्यज्लक शब्दोका 
प्रयोग इस प्रकारके गीति-काव्यमे अधिक होता हे | छय और प्रवाह 
ऐसे रहते हैं कि भावना ओर अनुभूतिके उत्थान-पतन, गति-अगति, 
गम्मीररागात्मक आवेशका संकेत करते है और छन्दकों उस प्रकारकी 
अभिव्यक्तिके उपयुक्त बनाते हैं। खडी बोलीका स्वर-विधान इतना 
जकड़ा हुआ है कि कविको इस क्षेत्रमे कठिनाईका सामना करना पड़ता 
है | लयके सहज स्वाभाविक प्रवाहके कारण इन गीतोमे अधिक प्रमाव आता 
है । गांतोकी प्रमुखता बोद्धिक चमत्कार उत्पन्न करने अथवा इच्छा-शक्तिकी 
उद्धावनामे नहीं--कमसे कम पहली अवस्थामें---] मानवकी रागात्मिका 
वृत्तिकों अधिकसे अधिक रूपमे जाग्रत करनेकी क्षमता,वैयक्तिकताको सामाजिक 
रूप देनेमे सफलता, कब्पनाद्ारा मावोत्तेननाकी शक्ति ओर नाद-सैन्दर्य 
एवं संगीतात्मकताकी रक्षा, के कारण गीतोंसे आनन्द ओर रसकी अनु 
भूति होती है। पाठक इनकी संवेदनशील्ताके कारण प्रभावित होता है 
और उसमें भी तदनुरूप अनुभूति और भावना जाग्रत होती है । 'मूड! 
( बृत्ति ), भावना अथवा विचार वैयक्तिक होकर सामाजिक आधारसे 
विछिन्न नहीं होता । गीतोमें व्यक्षनशक्ति अधिक रहनी चाहिए, वर्णना- 
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ध्मकता अल्प । जीवनकी आकांक्षा और वासनाके अनुरूप आवेश, 
तीव्रता और संक्षिसता रहती है | संगोत और काव्य इसमें मिलकर एका- 
कार हो जाते हैं । 

“गीत? शब्दका प्रयोग आजकल किसी निश्चित अर्थमें नहीं हो रहा 
है | सामयिक पतन्न-पत्रिकाओंमें प्रकाशित खाहित्यकी गति-विधि परीक्षा 
करनेसे ज्ञात होता है कि जितनी असावधानी इस शब्दके प्रयोगमें हो 
रही है, उतनी शायद ही और किसी दूसरे शब्दके प्रयोगमें | अनुमान 
होता है, शीर्षफहीन कविताओके लिए. कवियोंने यही उपयुक्त शीर्षक 
समझ रखा है।। संक्षेपमें वर्णन/त्मक, गीतात्मक, विचारात्मक, भावात्मक 
किसी प्रकारकी स्वनाकों गीत कहनेसे कवि हिचकता नही यत्रपि गीत- 
तत्व अनेकोंमें यदि रहता भी हैतो अल्प मात्रामें | गीतकी यदि 
सीमा निर्धारित की जाय तो संगीत और काव्यके समुचित समम्वयकों 
कहेंगे, जिस प्रकार सूर, तुलसी, मौराके गीत हैं | इन कवियोंने संगीत- 
शास्त्रके अन्तर्गतकी राग-रागिनियोंके बन्धनमे अनुभूति और भावनाकी 
अमिव्यञ्ञना की है | उनके गीतोंमे संगीतकी जो रक्षा हुईं है बह आज- 
कलकी कवितामें नहीं | इस प्रकारकी कविता शुद्ध कलछाका स्वरूप है 
जिसमें सौन्दर्यिक चेतना काव्य-तत्वको प्रेरणा देती है और संगीत-तत्त्व 
आनन्दानुभूतिका तीत्र आवेश । किन्तु गीतोंकी इस सीमाका अतिक्रमण 
आधुनिक युगमें हो गया है। इन गीतोंके वर्गीकरणका ठोस आधार 
नहीं किन्तु व्यावहारिक रूपमे इनका वर्गीकरण सम्भव है, प्रेम गीत-जिसमें 
संयोग ओर विप्रल्म्भ दोनों आते हैं, व्यंग्य गीत ( यद्यपि हिन्दीमें ऐसे 
गीत कम लिखे गये हैं ) काम करनेके समयके गीत ( छोक-गीतोंमें निर- 
ब्राह्द, चरखा, जाँता और कोल्हूके गीत इसी कोटिमे आते हैं, सम्यताके 
बेकासके साथ इनका हास होता जा रहा है । ) धार्मिक गीत, उत्सवों 
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अथवा संस्कारोंके समयके गोत ( विवाह, यशोत्वीत संस्कारादि ), राष्ट्रीय 
गीत, युद्ध-गीत, नैतिक गीत, दृत्य गीत (कोरस) आदि इनके कई रूप 
हैं। इन गीतोका वर्गीकरण छोक-गीत और कल्य-गीतके रूपमे किया 
जाता है | कलछा-गोत ओर गोति-काव्यमें अन्तर हैं । हिन्दीम इन शब्दोंके 
प्रयोगमे भ्रम होता रह है। अग्रेजीमे जिसे 'खाग!” (5078) कहते हैं , 
वह गीत है जिसमें गेयता ओर संगीतकी रक्षा आवध्यक होती है। 
लोक गीतोंके साथ संगीत-तत्त्वकी रक्षाका नियम स्वीकार . कर कल्य- 
गीतोकी रचना हुई। लोक-गीरोको वहाँ £0&-076 कहते है अतः 
तोके अर्थमे 'लाग! शब्दका प्रयोग है। गीति-काव्यके अथमे वहाँ 
लिरिका शब्दका प्रयोग होता है जिसके तत्वोकी विवेचना इन प्रष्ठोमें 
है अतः गोति-काव्य ओर गीत एक नहीं भिन्न हैं जिनमे समान 
तत्व हैं ओर इन गीतोंके आधारपर ही गीति-काव्यका विकास हुआ है। 
विकास-क्रमके हूपमें गीतके विकासकों तोन अवस्थाएँ हैं--छोक-गीत 
घामिक ओर छोकप्रिय गीत, कछात्मक गीत । छोकप्रिय ओर कलात्मक 
गीतोका अन्तर इनके प्रभाव-क्षेत्रके कारण है | छोक-प्रिय गीतोमें सामा- 
जिक आग्रह रहता है। सम्यताके विक्रासके कारण समुदाव विशेषकी रुचि 
परिष्कृत हो जाती है, अतः कलात्मक गीतोंका प्रभाव सकुचित क्षेत्रपर 
पड़ता है | 
जातीय ओर राष्ट्रीय गीतोके खरूपोमें मिन्नता है। संस्कृतके 
(जयदेव आदिके) गीतों ओर हिन्दीके गीतोमें अन्तर है । जयदेवमे जहाँ 
वर्णनकी अधिकता है, जो गीतोकी आत्माके विरुद्ध है, वहाँ उन्हींके मार्गपर 
चलनेवाले विद्यापतिके गीत वर्णनात्मक्तासे अनेक अशोमे मुक्त हैं। 
गीतोके सामान्य तत्त्वके रहते हुए भी जातिगत विशेषता प्रत्येक जातिके 
गीतोमे लक्षित होतो है। यहों प्रय्येक्त जातिके गीतोक्ी तुझना दर उनको 
बज 
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जातिगत विशेषताके दिग्दशनका प्रयास नहीं किया जा सकता | अंग्रेजों- 
का समाज और जीवन अत्यन्त नियमित ओर बँधा हुआ है । सामाजिक 
'कोड!के भीतर ही कार्य करनेका अवकाश है। जीवन इतना व्यग्न और 
ओर संलूग्न है कि उसमें मनोभावके प्रकाशके लिए स्थान नहीं, अतः 
उनके साहित्यमें प्रेमके अतिशय प्रकाशका मोह है, इसके द्वारा जीवनके 
अमभाषकी «क्षति-पूर्ति हो जाती है। उनके कब, सिनेमा-घर, पार्क आदिके 
व्यवहार इसे प्रमाणित करते हैं। भारतीय जीवनमें आज विवशता, 
छाचारी ओर ग्छानि है। अतः यहाँके गीतोंमें इनका प्रकाश है ओर है 
इनकी क्षति-पूर्तिके रूममे अधिक उत्तेजना, कुछ कर दिखानेका साहस 
ओर दर्प | बतंमानसे असन्तुष्ट होनेके कारण अतीत गौरवमें शरण छेनेका 
भाव भी कम नहीं और इसी अमभावको आध्यात्मिक रह्ष देनेका आग्रह 
भी है। संगीत-नृत्यके सम्बन्धमें धार्मिक प्रतिबन्ध होनेके कारण 
उदूमें वास्तविक गीति-काव्यका विकास नहीं हो सका | गजछ उदृंका 
अत्यन्त प्रचलित छन्द है। इसमें संगीतात्मकताका अभाव नही, बल्कि 
गजलके प्रचछनने शास्त्रीय संगीतकी छोक-प्रियता नष्ट कर दी है, जिस 
अधिकरणनिष्ठताकी अपेक्षा है, उसका भी अभाव नहीं ; गीति-काव्य- 
तत्वकी उपेक्षा समाहित प्रभावके अभावमें हो जाती है। प्रत्येक शेर 


दूसरेसे असम्बद्ध है, यहातक कि कविकी वृत्ति (मूड) भी मिन्न।मिन्न दोख 
पड़ती है अतः वह मुक्तकके अधिक समीप है । शोक-गीतोके 
रूपमे मशिया! अधिक सफछ अवश्य रहा, यद्यपि #्ंगीत तत्त्वकी रक्षाका 
अधिक आग्रह नही । 
डा० श्रीकृष्णछालने गीति-काव्यके महत्त्वपूर्ण अज्ञके रूपमें आध्यान्त- 
रिक गीतियोंकी गणना की है। “इस (आध्यान्तरिक) गीति-काव्यकी 
प्रेरणा-शक्ति कविकों अपने अन्तःप्रदेशसे मिलती है? ? यह उनका मत है । 


£+---आधुनिक हिन्दी साहित्यका विकास पए० ११८ 
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गीति-काव्य आध्यान्तरिक ही है जिन “भावावेशों”में कविका व्यक्तित्व स्पष् 
दिखायी देनेकी चर्चा उन्होंने की है, वही गीति-काव्यके प्राण हैं ओर इसके 
अभावमें कोई गीति-काव्य सफल नहीं हो सकता । जिस शोक-गीतका 
वर्णन उन्होने किया है उसके मूलमे भी आध्यान्तरिक प्रेरणा है | प्रेरणा 
आध्यान्तरिक ही होगी, उसके जाग्रत होनेके कारण बाह्य अथवा आन्तरिक 
हो सकते हैं। तीन विभिन्न शौलियोंकी चर्चा करते समय उन्होंने पहली 
शेडी वह मानी है जिसमें “कवि अपने ही अनुभव ओर भाव अपने ही 
ऊपर ढालकर छिखते हैं |! मम्तव्य स्पष्ट करनेके छिए उन्होने सुभद्रा 
कुमारी चोहानका यह गीत दिया है--- 


कडी आराधना करके बुलाया था उन्हें मेंने, 
पदोंकी पूजनेके ही लिए थी साधना मेरी ; 
तपस्या-नेम-ब्रत करके रिक्ाया था इन्हें मेंने, 
पधारे देव पूरी .हो गयी आराधना मेरी । 
उन्‍हें सहला निहारा सामने सहझ्लोच हो आया, 
मुँदी आँखें सहज ही ल्ाजसे नीचे झुद्ची थी में ; 
कहें क्‍या प्राशघनसे यह हृदयमें सोच हो आया, 
वही कुछ बोल दें पहले प्रतीक्षामें रुकी थी में । 
अचानक ध्यान पूजाका हुआ कट आँख जो खोली, 
हृदय-धन चल दिये में लाजसे उनसे नहीं बोली ; 
नहीं देखा उन्हें बस सामने सूनी कुटी देखी, 
गया सर्वेस्त्र अपने आपको दूनी लुटी देखी। 


इन पंक्तियोंकी परीक्षाद्यरा इस आध्यान्तरिक' पर विचार किया 
जाय | आराधनाकी पूत्तिके खर्प ही सहसा चोहान उन्हें सामने 


२२८ गोति-काव्य 


निहारती हैं अतः लजाको प्रेरणा सहसा उ है सामने देखनेके कारण है 
अतः प्रेरणाका मूठ आन्तरिकर नही, बाह्य है। आध्यान्तरिक प्रेरणा 
कहनेका तात्पर्य यह है कि उसके मूलमे भी आन्तरिकता होनी चाहिए | 
'कहे क्‍या प्राण-धनसे यह ह्ृदयमे सोच हो आया? यह स्पष्टतया सूचित 
करता है कि अनुभूति तीज्र नहीं कारण सोचने-विचारनेकी शक्ति 
रह जाती है कारण यह चाह बनी रहती है कि वही कुछ बोल दे पहले 
प्रतीक्षामे रकी थी मे”! । अनुभूतिके तीत्र आवेशमें यह विवेक-शक्ति 
सम्भव नहीं। “गया सर्वख अपने आपको दूनी छटी देखी?में भावनाका 
उचित विकास है जिसमें अनुभूति ओर विचार एकाकार हो गये हैं किन्तु 
बीचकी अवस्था जिसमे अनुभूतिकी तीतज्रताके चित्रोंकी अपेक्षा थी, नहीं 
दीखती | इस प्रकार प्रेरणा आध्यान्तरिक नहीं बल्कि बाह्य है। ऑँस!'में 
जिस शोक -गीत-तत्वकी चर्चा डा० छालने मी की है, उसके तस्वका 
आभास (नी छटी देखी! मे है। 


वीरगीत ( 39[90& ) 


संगीत, कथन और कार्यते सम्मभवतः तीन प्रकारके काव्य--- 
गीत, पाठ्य ओर नाव्यका जन्म हुआ | पीछे चलहूकर इनका मिश्रण 
हुआ ओर अनेक अन्य प्रकारोंकी सृष्टि हुई। गीति-नाथ्यमे संगीत 
ओर नाव्य तत्वोंका मिश्रण हुआ। यात्रा पार्टियोंका नाव्य अनेक 
अंशोंमें इसका प्रारम्भिक रूप है। नोटंकियोमे 'दृत्य और गीतका 
इतना व्यापक प्रभाव है कि वह अरुचिकर हो उठा है कारण गशजा 
नाचते-गाते हैं, रानी नाचती-गाती हैं ओर दासी भी, इतना ही नहीं 
बल्कि प्रत्येक उत्तर गीतोंमें गाकर दिया जाता है। खाभाविकताकी 
यह हत्या शायद ओर कहीं नहीं होती । वीर-गीति-काव्योमें गीत ओर 
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पाव्य (२८८६०)) का मेल है | अंग्रेजीमें जिसे पेस्टोरठ (/?95/072/) 
काव्य कहते हैं, उसका विषय चरवाह्य है, उसमें गीति ओर नास्य- 
के साथ कथाका सम्बन्ध है। भोजपुरी छोक-गीतोंमें चरवाहोक गीत हें 
किन्तु पीछे चलकर सबसे बड़े ग्यांे ओर चरवाहे कृष्णके चरित्रकी 
गाथा जुट गयी | विरहाः के गीत इसी प्रकारके हैं जिनमें 'विरहःके 
गीतोंका मिश्रण हो गया। अहीरोमे प्रचल्तित होनेके कारण, जो 
मुख्यतवा चरवाहोकी जाति है, इसके चरवाहोंके गीत होनेका प्रमाण 
प्रात होता है | विरहाकी दो कड़ियोमे इसकी विश्विष्रता दीख पड़ती हैं -- 


बिरहा गारऊँ वाघकी नाई दल वादल घहराय । 
सुनिर्ते गोरिया उचकि उठि धावे बिरहा क सबद ओनाय | 


वीरगीतोका आधार भी कुछ इसी प्रकार है जिसमे गीत ओर पाख्य- 
का मिश्रण प्रारम्भिक अवस्थामे रहा | पीछे चछकर क्रमशः गतात्मकताका 
कुछ हास होता गया ओर कथाका आग्रह बढ़ता गया । कथाके कारण 
नाव्य-तत्वोका आरोप भी होने छगा, कारण गायक चित्रित चरित्रके 
अनुरूप नाद-शक्तिके प्रदर्शनमें लगा | आब्हा-ऊदलके गीत सुननेवालोने 
लक्ष्य किया होगा कि गायक किस प्रकार चरित्रोके परिवर्तनके साथ 
अपने स्वरमे परिवर्तन करता है। महाकाव्योंका रूप-विकास इन्हीं बीर- 
गीतोंके आधारपर हुआ होगा । रामायण आदिकी इस गीवात्मक रूपका 
अन्दाज इसके अभिनीत रूपसे लग सकता है | वीरगीतोंके लिए. छन्द 
साधारण ओर भाषा ओजस्विनी होनो चाहिए। विषय अधिकाश 
अवध्थाओमे कथात्मक होता है । जिसमे <ंगारके दत्वोका मिश्रण हो 
जाता है। वीर काव्योमे भी यह प्रवृत्ति दीख पड़ती है ; जहाँ श्रृज्ञार 
कारण रूपसे स्थित नहीं रहता वहाँ भी युद्धके कारण रूपमें किसी नारी- 
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- को कवि.छा खड़ा करता है। इस प्रकार युद्ध-गीत, पौराणिक गीत अथवा 
रोमाश्कारी गीतके रूपमें बौरगीतोका विकास हुआ है। कथात्मक 
आग्रहके साथ अवैयक्तिक रूप भी स्पष्ट है। गायक अथवा रचयिताके 
मनोभाव प्रकट नहीं होते । राष्ट्रीय गीतोके रूपमें इसका विकास_ 
कलात्मक वीरगीतोंके रूपमें हुआ किन्तु प्रकृत रूपमे नहीं | कवि वीरता 

एवं खदेश प्रेमके लिएः कथाका आग्रह लेकर उन नायकोके नामसे 

ही दर्ष और ओज भरनेका प्रयास करता है। “बोघिसत्व” कवितामे 

दिनकर बुद्धदेवका चरित्र आजके युगकी प्र॒ष्ठभूमिपर देख उनसे जागनेका 

आग्रह करते हैं। (हिमालय? के प्रति कवितामें भी वीर गीतात्मकता है 

यद्यपि पद्धति दूसरी है। शायद इसी लिए, किसीने दिनकरकों आधुनिक 
युगका 'चारण कवि? कहा है। पन्‍्तके 'परिवर्तन!में कथाका रूप न 
रहनेपर भी संकेत है, जीवन ओर उसके परिवर्तनोके अन्तभूत रूपमे कथा 

है। छन्‍द और लयात्मक विक्रास मिन्न होनेपर भी बीर गीतोंका रूप उसे 

प्रात है । निरालाके यमुनाके प्रति कवितामें 'रोमांस”का तत्त अधिक है | 

शुद्ध वीरगीतोंका हिन्दीमें अभाव-सा है। लोक-गीतोंके विकसित होनेके 

कारण साहित्य-द्षेत्रमें इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई अतः यह छोक-समाजके 

कण्ठोमं बचता रहा | कला गीतो अथवा गौीतोंके इस विकास-युगर्मे 

वीरताका आग्रह नहीं रहा अतः वीर गीतोके उचित विकासकी अवस्था 

नहीं आ सकी। 


क्ररुण-गीति ( +6४9 ) 


संस्कृतके साहित्य-शास्त्रमें करण-गीति नामक कोई वर्गीकरण नहीं 
है। करुण-रसका स्थायीमाव शोक है| करुण विप्रलुम्भमें भी शोकका 
प्रधान स्थान है, यद्यपि रति स्थायीमाव रहता है । भवसूतिने 
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करुण-रसको प्रधान माना है इस प्रकार कृुरुण-रस अथवा करुण- 
गीतोंका अभाव संस्कृत साहित्यमें नहीं | शकुन्तछामं राजाके विछाप 
अथवा रानी हंसपादिकाके गीतमें इसका आभास है । संस्कृत 
साहिलमें दुःखान्त नाटकोंका अभाव है, नाव्य-शासत्रंकें बन्धनके 
कारण: अतः करुण-गीतोका ज्ञभाव-सा है। करुण-गीतिका विकास 
पाश्चात्य देशोंमे हुआ किन्तु प्रास्म्ममे उसका वही रूप नहीं था जो आज 
है। करुण-गीति महाकाव्य और गोति-काव्यका मध्यवर्ती बनकर 
चला | ग्रीक साहित्यमें करुण-गीतिका विकास विशेष छन्द-बन्धनके 
कारण 'एलेजी? कहलाया, कारण इससे इसी नामके छन्‍्दका विधान था जिसका 
छन्द-विधान इस प्रकार-““ था | पट॒पदों अथवा पञ्चपदी छन्दोका विधान 
भी था | इस प्रकार 'एलजियक? छन्दमे लिखी गयी कविताएँ, करुण-गीत 
ओर द्वय-पंत्तयात्मक छन्दोमे लिखे गये करण-गीत इस प्रकारकी कविता- 
मे परिगणित होते रहे | विकास-क्रममे रूप-परिवर्तन होता रहा ओर इस 
प्रकार शोक-पूर्ण गीति-काव्यकों विशेष प्रकारके छन्द-बन्धनसे मुक्ति मिल 
गयी ओर किसी प्रकारके छन्‍्दमे लिखे गये शोक गीत इस श्रेणीमे आते 
रहे | प्रेम ओर विरह, व्यक्तिगत निराशा और हानि, जीवनके अहकार 
और दर्पका चूर्ण होना, एवं व्यक्ति, समाज अथवा देशके अतीत गोखका 
हास आदि इसके विषय हैं| विचारसे अधिक मावनाओंकी इसमे अभिव्यक्ति 
होती रही है। इस उन्नत क्रममें अंग्रेजी साहित्यके शोक-गीतने नास्तीय 
साहित्यको प्रभावित किया। पण्डित श्रीधर पाठक-कृत ऊजड़-म्राम 
गोल्डस्मिथके डेजरटेड विलेज ([0९5९८7॥८( ५७३॥|०४८) का अनुवाद 
है | राष्ट्रीय कविताओमें अतीव-गौरवके नष्ट होनेपर शोकोज्लासकी अमि- 
व्यक्ति पायी जाती है। भारतेन्दुसे लेकर आधुनिकतम राष्ट्रीय कविमें ऐसी 
भावना पायी जाती है, राष्ट्रीय गीतोके प्रभावका कारण अनेक अंशोमें 


५ 
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यही होता है। भारत-भारतीका वर्तमान खण्ड इसी रूपमे हैं। जयद्रथ- 
बधके उत्तरा विछापमे भी इसका अभाव नहीं; किन्तु सम्पूर्णया शोक- 
गीतके रूपमें कम कविताएँ लिखी गयी हैं | तिलक आदि राष्ट्रीय नेताओकी 
मृत्युपर ऐसे गीत छिखे गये हैं। प्रसाद-लिखित आँसू” और प्रभाव 
रचित 'कलेजेके ठुकड़े' मे विरह-काव्यका प्रवाह है किन्तु इन्हें पूर्णहूपसे 
करुण-गीतिकाव्यका रूप प्राप्त नही हो सका है। हिन्दीमें प्रचलित विषाद 
ओर वेदनाके गीतोकी करुण-गीति कह सकना 'इसलिए उचित नहीं 
जान पड़ता कि गीति-काव्यका विकसित रूप उनमे दिखायी नहीं पड़ता 
है | शोकके भावात्मक विकास और स्थूछताके कारण इनके खरूपमे अन्तर 
मानना चाहिए | वियोगीके नव-प्रकाशित महाकाव्य “आयांवत्ते'मे करुण- 
गीतिका विकसित रूप वहाँ मिलता है जहां कविरानी कहती है--- 


युद्ध हुआ शेष, आयेसेना शेष हो गयी। 
शेष हुआ पोरुष महान्‌ आये जातिका, 
शेष हुआ गोरव, विल्लीन हुआ ओक्ा-सा 
हाय ! चिर सद्वित सुयश आये भूमिका । 
शेष हुए आयेपति इस महानाशमें ; 
विजयी अनाये हुए, आरयोकी विजयका 
डूब, गया भासमान भानु अखसम्रयमें । 


दिनकरी “नयी दिल्ली'मे शोक गीतिका विकसित रूप मिल्ता है । 
प्रसाद और प्रभात दोनोमें वेदनाकी सुन्दर निद्वत्ति हुई है। प्रसादमे 
दार्शनिक अनुबन्धमें मानवीय प्रेम ओर तजनित निराशा और शोककी 
अभिव्यक्ति हुईं है। प्रभातने मानवीय शोककों ही आधार माना है, यद्रपि 
यत्र-तत्र दर्शनिकताका मोह कम नहीं है | 
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जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तकमें स्मृति-सी छायी, 
टुर्दिनमें आँसू बनकर, धह आज बरसने आयी |--प्रसाद 
>< >< >< 

कोन कलेजेके टुकड़ेका ब्तलाबेगा मोल ? 

हृदय आह जलनेकोी देगा बना कोन है दानी ?--प्रभाद 
व्यंग्य-गीति 

व्यंग्य-समाजकी जीवनी(शक्तिका परिचय देता है । जो जाति जितनी 

अधिक जीवनो-शन्करि रखती है उसमे व्यंग्य ओर हास्यक्री उतनी अधिक 
प्रवृत्ति दीख पड़ती हैं। सस्कृत साहित्यमे हास्य रसका विधान है । 
नाटकोंमे विदृषकोके पेट्पनपर व्यंग्य और कटाक्ष किया गया है किन्तु 
इस प्रकारके व्यंग्य गीतोका प्राधान्य कभी नहीं रहा | रस-विधान 
नाय्कमे साना गया ओर हास्य-प्रधान नाटकोंकी रचना न होनेके 
कारण इस प्रकारकी कविताएँ कम । जो कट्टक्तियों हुई है उनमे 
रूदिग्रस्तता है। सूरदासने व्यंग्य ओर द्वास्यका आधार लिया है किन्तु 
वह उपाल्म्म काव्यके अन्तर्गत आता है। तुल्सीदासमें 'नारद-मोह! 
ओर 'परशुराम-लक्ष्मण संबादःमे इसकी प्रन्नस्ति देखी जाती है | व्यंग्यके 
सामाजिक आधारका दिग्दर्शन कबीरमे है जहाँ प्रचलित धर्म, रूढ़ि 
ओर परम्पराके प्रति उनका आक्रोश व्यंग्य-बाण बनकर छूट पड़ा है | 


कॉकर पाथर जोड़के, मसजिद लई चुनाय । 
ता चढ़ि मुछा बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय ॥। 
इन पक्तियोमें 'मुछा'के बॉग देनेका आनन्द इसके व्यंग्यमे है। 
ग्रीक-साहित्यमे स्मारक काच्यका यह क्रम-विकास है। मृत्यु अथवा 
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स्मरणीय घठनाओंके वर्णन, जो स्मारक-स्तम्म, मूर्ति अथवा भवनपर 
लिखे जाते थे । एपिग्राम (70727277) शब्द का तातयय स्मारक-लेख 
(775८7770007) है। हास्य, व्यंग्य, अर्छील गीतोंकी गणना इसमे 
पीछे चडकर होने रूगी | आ्राम-गीतोमे इसके रूप मिलते हैं | ग्राम-गीतका 
एक व्यंग्य चित्र है :-- 


पाँच बरिसवाकओे भमोरि रँंगरेल्ी असिया बरिस क द्माद 
निकरि न आवे तूँ मोरि रंगरेली अजगर ठाढ़ दुआर । 


तथा--- नाहक गोन दिये मोर बाबा बालक कंत हमार रे | 
चीलर अस दुइदेवर हमरे बलमा मुसे अनुहार रे ॥ 


तेलवा लगायडेँ बुकड्चा ल्गायडें खटिया प दिहेडे ओक्ार रे। 
नेपे नेपे आइ बिलरिया सर्वेतिया लदइ्गइ बलमा हमार रे ॥ 
सास भोरी रोबईँ ननद्‌ मोरी रोबई रोबइ हमारि बल्ाइ रे । 
कोठवामें ढूँढेडे अटठरियामें ढूँढ़ेडे खटियातरे रिर्आइ रे॥ 


[ हवा, मेरे बाबाने मेरा गौना नाहक किया । मेरा कन्‍्त निरा बच्चा 
है। खीलर (कपड़ेकी जूँ) के समान मेरे दो देबर हैं, मेरा बालम चूहेकी 
भाँति है | तेल छगाया, उबटठन रूगाया ओर खाटपर सुछा दिया । बिली 
सोत चुपके -चुपके आयी ओर मेरे बाल्मकों ले भागी | मेरी सास रो रही 
हैं, मेरी ननंद रो रही हैं | में क्यों ! मेरी बढा रोवे । अन्तमे मैने कोठे- 
पर खोजा, अयरीपर खोजा, तो देखा कि खाठके नीचे पड़ा हुआ रिरिया 


रहा है। ] 


इसके व्यंग्यका आनन्द उसे ही प्राप्त हो सकता है जो “ओछार 
रिरिऑह? 'रोबईं हमारि बछाइ” की भावधारा समझता है। इतना 
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सुन्दर व्यंग्य-चित्र हिन्दी साहित्यमें भी नहीं मिलता । कवियोने सूमोका 
वीभत्स चित्र अंकित किया है उसमें व्यंग्से अधिक द्ेषकी झलक 
मिलती है। महाबीरप्रसाद हिवेदीने विधि विडम्बनामे” व्यंग्य-पक्ृतिका 
परिचव दिया है | भारतेन्दु-युगमें इस प्रकारकी रचनाएँ मिलती हैं | वह 
युग जिन्द:दिलीका था | आज हमारी प्रवृत्ति इतनी गम्भीर हो गयी है 
कि व्यंग्य अर हास्थका युग नहीं रह गया है। 'सठायरिकल? 
धव्यंग्यात्मक) गीति निरालने लिखे हैं। 'बन वेलाः शीषेक कवितामें 
राजपुरुषोको प्राप्त कवि-प्रशंसा एवं धनिकोके साम्बवादपर सर्टीक व्यंग्य 
है। इधर कुकुरनुत्तामें आधुनिक कवियोकी प्रवृत्तियर व्यंग्य हैं। पता 
नहीं, हिन्दीके अनेक पाठक ओर प्रगतित्रादी उसे प्रगतिवादी कविताका 
अच्छा उदाहरण क्यो समझते है ? क्‍या प्रगतिवादी कवितापर व्यंग्यात्मक 
आधघात होनेके कारण ही तो नहीं १ छन्द बन्धनपर व्यंग्य छायावाद-यु गकी 
ग्रधान विशेषता रही | 


समाज-गीति 


अत्यन्त विक्रसित समाज अनेक विधि-विधानोंके कारण अधिक 
जकड़ा रहता है। सामाजिक नियमोंके इस कठोर बन्धनके कारण 
कवियोंका आक्रोश अवश्य फूटता है । समाज-गीतोमे इस प्रकारके सामा- 
जके प्रति अवहेलना ओर बोद्धिक व्यंग्योक्ति रहती है। इस प्रकारके 
गीतोंकोीं मिन्न श्रेणीमें रखनेका कारण केवल सामाजिक आधार ही है यद्यपि 
व्यंग्योक्तियों, करद्गक्तियोंकी प्रधानता इसे व्यंग्यगीतिके अन्तर्गत रखनेका 
मोह देती है। नारीकी सामाजिक स्थिति कद्ृक्तियोंका विधय कम नहीं रहती। 
कब्ीरकी सामाजिक और धार्मिकर व्यंग्योक्तियोंकी चर्चा हुई है। बचनने 
अपनी अनेक पंक्तियोमें सामाजिक नियमोंपर व्यंग्य किया है | 
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क्या किया मेंने नहीं जो 
कर चुका संसार अबतक 
वृद्ध जगको क्‍यों अखरती 
है क्षणिक मेरी जवानी ९ 
में छिपाना जानता तो- 
जग मुझे साधू सममभता, 
शत्रु मेरा बन गया हे 
छुल-रहित व्यवहार मेरा ! 
बृद्ध-जगका व्यंग्य केवछ जगके बृद्ध होनेमे नहीं बढिक बृद्धोंके 
जगमे है जिन्होंने अपनी जवानीमे न-जाने क्या-क्या किया था | 


उपाल्म्भ गीति 

विरह-गीतिका उपारन्म-गीति विशिष्ट प्रकार है। विषाद और 
वेदनाका क्रारण विरह है किन्तु प्रियकी निष्ठुस्ताकी याद अधिक बिकछ 
करती है | अपने प्रति निरादर और उपेक्षाका माव किसी दूसरेके प्रति 
प्रेमावेशका आधिक्य हृदयमे जलन उत्पन्न करता है। उपाल्म्म काव्यमें 
प्रिय उस विरहका मूल कारण यदि न हो तो भी उसमें उपेक्षाका माव 
रहता है | विरहके कई कारण हो सकते हैं। प्रिय चाहकर भी मिल 
नहीं सकता, उसकी विवशता, छाचारी तथा अन्य प्रतिबन्ध मिलने नही 
देते । वहों विरह-काव्य॑ तो है किन्तु उप/लम्भ-गीति नहीं | यक्षके विरहका 
कारण ज्ञाप है अतः उलछाहनेकी सम्मावना नहीं । कृष्ण गोकुल्से वृन्दावन 
जाते हैं और गोपियोंको कुब्जाके प्रेममे पड़कर भूल जाते हैं, कम-से-कम 
गोपियोंके विश्वासमें ही । गोपियोंको ख़य्य इस कथामें विश्वास नहीं, 
पूर्ण आस्था नहीं ; किन्तु कृष्णा न आना इस सम्भावनाकी सूचना 
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अवध्य देता है । श्रमर-गीतमें सूरने गोपियोसे उपाल्य्म दिल्याया है। 
इस प्रकारके उपाल्म्म-काव्य सर्वत्र मिलते हैं | उदू-काव्य इस उपाल्म्भसे 
भरा पड़ा है। उद्ू कवियोंकी “माद्रकाः या 'माणशृक! बेशर्म, बेहया, 
वदख्वार, बेरहम, बेदार ओर न-जाने क्या-क्या हैं | शायद ही किसी 
दूसरे साहित्यमे प्रियतमकी इतने सुन्दर (!) सम्बोधनों ओर विशेषणोसे याद 
किया गया हो | 
थां चिन्तयामि सततं॑ सयि सा विरक्ता 
साप्यन्नमिच्छुति जन॑ सजनोन्यसक्तः 
में यही उपाल्म्मका भाव है। 'मीरः को हवासे शिकायत है :--- 
न रकखी सेरी खाक भी उस गलीमें, 
कदूरत मुझे है निहायत सचासे | 
[ मुझे सवा (प्रमातकाछीन वायु) से सख्त शिकायत है, क्योंकि 
उसने सारा परिश्रम व्यर्थ कर दिया था। 'ूछ बनकर ने पड़ा था कि 
इस बहाने मिल सके, परोका -बोझा छे सदी, लेकिन उसने ऐसा होने 
न दिया, उस गर्लीसे दूर ले उड़ाया ; वह आशा भी पूरी न हो सकी | 
कविरत्न सत्यनारायणके 'भयो यह अनचाहतकों संग, दीपकको भावे 
नहीं जल्ल-जल मरत पतंग'में यही उलाहना है। सूरका उपाल्म्म-काव्य 
संतार-साहित्यमे शायद बेजोड़ है| इतना विस्तृत उपाल्म्म काव्य और 
कही नहीं लिखा गया । व्यथा, पीड़ा, वेदना, विषपाद आर ब्यंग्यका 
अपूर्व संगठन सूरके गीतोमे है | 
गीतिनाटय 


इस प्रकारकी रचनाका वास्तविक आधार गीति-काव्य होता है किन्तु 
प्रणाली नाठकीय होती है | कवि अपने आपका आरोप भिन्न-भिन्न चरित्रों- 
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पर करता है किन्तु प्रत्येक चरित्र उसकी प्रतिमूर्ति नहीं | उन सभोके 
विचारों और भावनाओंके साम्यमें कबिकी अनुभूति और भावना अधभि- 
व्यक्त होती है | पूर्णझपसे यह अधिकरणनिष्ट नही है क्योंकि कविको 
अपनी भावनाएँ चरित्रोंके माध्यमसे प्रकट करनी पड़ती है। हक यकी 
कला परिष्कृत है कारण उसमें दो कठिन तत्त्वोके समावेशकी चेश है | 
प्रसादके 'करुणाल्य” और 'महाराणाका महत्त्वः गीति-नाव्य हैं, इनमे 
कथोपकथनका जितना सुन्दर निर्वाह हे उतना संघर्ष और उसके चित्रणका 
नहीं । निरालाका पश्नबटी प्रसंग,” उदयशंकर भइहके “मत्त्य-गन्धा? और 
“विश्वमित्रः गीति-नाव्य हैं | भगवतीचरण वर्माका तारा? गीति- 
नाव्य हे | इधर केदारनाथ मिश्र प्रमात'ने 'संवर्त)! नामक गीति-नाख्य 
लिखा है । इसकी आलोचना करते हुए; मैंने लिखा था,---“सर्ततमे 
ओज-यगुण है, प्रवाहमयी भाषा है, भाषाका सौंछ्व है, किन्तु दा्शनिकता- 
के तीव आग्रहके कारण नाव्कत्व और काव्यत्व उचित रूपमें परिस्फुटित 
नही' हो सके ।??# 


रूपक-गीति 

कवि इन गीतोसें रूपकोके सहारे अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता 
है | श॒ुद्ध रूमक-गीत कम ही छिखे गये हैं किन्तु आधुनिक कवियोमें 
रूपकात्मक अथवा प्रतीकात्मक मोह अधिक है। भिन्न-भिन्न शैलियोसे 
कवि इसकी अमिव्यञ्ञनाका प्रयास करता है। अपने मनोभावोको प्रकट 
करनेके लिए वह कभी-कभी प्रकृतिके चित्रोंकी उपस्थित करता है, अतः उन 
प्रकृतिके चित्रोंसे ही कविकी वृत्तिका संकेत मिलता है। महादेवी और 
प्रसाद, पंत और निराला समभीमें यह प्रब्नत्ति है किन्तु महादेवीमें यह 


# पारिजात प६० १०५ 
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अधिक दीख पड़ती है। प्राकृतिक उल्ल्यसद्वारा मानसिक्त उल्लासके 
चित्र रामकुमार वर्मामें प्राप्त हैं | 

पत्र-गीतिका वर्णन हडसनने किया है | इस प्रकारके गीतिकों खरूप- 
मिन्नताक्रे कारण ही मिन्न माना जाता है अन्यथा निजी अनुभूति और 
भावनाका वर्णन ही इसमें रहता है | पत्रोंमे यदि उपालम्भ दिया गया है, 
तो वह उपाछम्म गीतिके अन्तर्गत आवेगा | चॉदके पतन्राइ्मे प्रकाशित 
(द्विज! का ट्रूटा हिय हार! अच्छा उदाहरण है । 


विचारात्मक-गीति--- 


गीतिकाव्य अधिकरणनिठ्ठ ओर रागात्मक स्वीकार किया गया है, 
ऐसी अवस्थामे गीति-काव्यको विचारात्मक कहनेमें विरोध दीख पड़ेगा | 
किन्तु यहाँ प्रश्न यह नहीं कि कोनसे ओर किस प्रकारके विचार गीतियो- 
को प्रभावित कर सकते हैं वह्कि प्रब्न है कि विचार गीति-काव्यके तत्त्वोकों 
अक्षुण्ण रखते हुए कहाँतक उसे प्रमावित कर सकते हैं । विचारों एवं 
बोड्धिकताका तीत्र आग्रह गीति-काव्यके सोन्दर्यको नष्ट कर देता है| अतः 
विचारात्मक गीतियोंका अर्थ लेना चाहिए कि अनुभूति जहाँ विचारके 
साथ एकाकार होकर भावनाका रूप ग्रहण कर लेती है, वैसी अवस्थामे 
विचार भी अनुसूतिका रूप ग्रहण कर लेते हैं | शुद्ध ज्ञान ओर बोद्ि- 
कताका कोई स्थान गीति-काव्यमे नहीं | विचार और उसे तकंपूर्ण रूपसे 
उपस्थित करनेमे सौन्दर्य है। विचारोका अपना चमत्कारपूर्ण स्थान है 
ओर पाठक विचारोंके वेचित्रव्के कारण चमत्कृत होता है किन्तु ऐसे 
गीतियोमे कविका ध्यान चमत्कार उत्पन्न करनेकी ओर नही बद्िक रागा- 
त्मक आवेशकी ओर होता है | केरियरने लिखा है---..]76 ६770087(, 
$ 86 ?०6९६७ए 96 १धापांत९, 45 #रष्टऑए ९00079॥- 


२४० गीति-काव्य 


2८6, बात 75 एछाटइल्याट्त क6९[ए बात फ्रांप्रारटए, 
३7 76]2706 पर०00 ॥76 परा7796 0९7:5प997976 ८९८६ 
07 4९८४९ - 707 760०९55977/7 प्रू0070 ॥76 [0]695परा-€ 
375702 77077 027९2] 276 649[20८00९ 9700९55. 


आनन्द बोद्धिक चेतनाके कारण नहीं अपितु रागात्मिका बृत्तिकी 
उत्तेजनामें रहता है | इसकी अन्तिम परिणब्रि विचारों एवं दाशंनिकताके 
पूर्ण प्रकाशमे है जिसे विचारात्मक काव्य कदह्य जाता है। वास्तबमे इस 
प्रकारके काव्यक्रो कविता कहनेमें संकोच होता है। सूक्ति और काव्यमें 
अन्तर है। विचारात्मक काव्य सूक्ति-प्रधान होता है। सूक्तिका प्रभाव 
विचारोंकी उत्तेजना और तज्जनित विश्वासमे है। ऐसी कविता बुद्धि- 
चमत्कारके कारण भावात्मकताको दबा देती है और उसके स्थानमे बुद्धि- 
विलासका चमत्कार प्रकट करती है। विचारात्मक गीतियोका महत्व 
उनके चमत्कारपूर्ण होनेमें है | इस प्रकारके गीत कबीर-रचित अधिक मिलते 
है। उल्टबाँसियोंमें कुछ इसी प्रकारके चमत्कार-प्रदर्शनका प्रयास है , 
पर कबीरमें बेसे गीतोका अभाव नहीं जिसमे विचार भावना रूपमे प्रकट 
होते हैं ओर आनन्दका खोत उनके रसात्मक और रागात्मक होनेमे है। 
आधुनिक युग विचार-प्रधान युग है, अतः गीति-काव्यमें विचार किसी- 
न-किसी रूपमें अवश्य मिलता है। महादेवी 'विचारोंको अनुभूतिकी 
अन्तदंशासे प्रकट करनेमें सफल हैं | यंह कविकी क्षमता ओर अक्षमता 
दोनोका कारण बन जाता हैं | अनुभूतिकी प्रधानताके कारण बविचासेमे 
विशिष्ट प्रभाव उत्तन्न तो होता है किन्तु इसके द्वारा विचारोंकी सुष्टता नष्ट 
हो जाती है ओर पाठक या श्रोताको उन संकेतोंके अन्वेषणमें प्रयास 
करना पड़ता है जिसके सम्बन्धसे वह कविके अन्तस्तछतक पहुँच सके । 
वह विचार किसी बस्तु-विशेष अथवा विशिष्ट परिस्थितिके कारण 
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उस्न्न होता है, और जिसमें रागात्मक प्रमावका आवेश रहता है | इनके 
साथ ही विचार सक्षम, तीव्र ओर प्रमावोत्यादक होंगे । चिन्तन ओर साधन 
भावावेशका स्वरूप ग्रहण कर छेते हैं अतः चिन्तनका विषय स्वतन्त्र 
नहीं रह पाता और इस प्रकार गीतियोंका प्रभाव रागात्मिका दत्तिपर 
अक्षुण्ण रुपसे पड़ता है। महादेबी ओर निरालाके गीतोंमें यह पूर्ण 
रूपसे लक्षित होता है। निरालाके गीतोंमें विचार ही अनुभूति है | 


सम्बोध-गीति ( ओड्स 046७ ) 

सम्बोध-गीतियोंमिं किसी वस्तु विशेषकों सम्बोधित करके कवि 
अपने विचारों ओर भावनाओंकों चित्रमयी भाषामें संगीतात्मक पद्धतिसे 
अमभिव्यक्त करता है । किसी प्राकृतिक या साधारण वस्तु, दृश्य, 
भाव और विचार, युगकों भी सम्बोधित किया जा सकता है | इस प्रकार- 
के गीतोंका प्रचलन हिन्दीमे आधुनिक कालमें हुआ है यद्यपि इसके कुछ- 
कुछ विकसित रूपोंका आभास प्रचीन खाहित्यमें मी मिलता है। बीज 
रूपमें दूत”! अथवा (संदेश काव्य” में इसके कुछ रूपकी क्षीण झलक है | 
भेघदूत” में मेघकों सम्बोधित करके अपनी अवस्थाका वर्णन कालिदास- 
का यक्ष करता है। किन्तु इसे सम्बोध गीति नहीं कहा जा सकता | अन्यो- 
क्तियोंमें सम्बोधित करके जो कुछ कहनेकी प्रथा है, उसमें सम्बोधित 
वस्तुका महत्त्व इतनेमें ही है कि उसके द्वारा किसी दूसरेसे कहनेका लक्ष्य 
सिद्ध होता है। इस प्रकारके गीतोंका प्रचलन अंग्रेजी साहित्यके "ओड्स” 
के कारण हुआ। अंग्रेजीमें शेलीके ओड्‌ ढ छिबर्दी (०66 ४0 77067६५४) 
ओर ओडू ढु दि वेस्ट विन्‍्ड (066 ६0 (6 ए८5६ ७70), वर्ंसूवर्थ 
के 'इमिटेशन्स आफ इमाट्टलियी! 7777£90078 ०7 वकाए07- 
६2]09 ), कीटसके ओड्‌ ढु ऑट्म ( 046 ६0 20 प्रापए)), ओड़्‌ ढु 
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ए नाइटिंगेल ( 046 ६0 & ग्पश्ञाधंध्ट 2० ) और ओड्‌ ढु ए 
गआशीयन अन॑ (00९ ६0 » (४7९९८०॥८ (7४) अलबन्त प्रमुख हैं | 
ओडके विकासका इतिहास भी गीति-काव्यके अन्य भेदोंकी भाँति अत्यन्त 
अव्यस्थित रहा | पिंडार ( ?7027 ) के डोरियन ओड्स ( ॥20787॥ 
00८७) में तीन सन्दर्भ हैं ; छन्द्‌-प्रणाली निश्चित नियमित श्रृंखलाबद्ध 
ओर व्यवस्थित है और इस प्रकारके सन्दर्मोका क्रम कविताके अन्ततक 
चल जाता है । ग्रीक नावकोंके अभिनयके समवेत गायन (0708) 
के समय गायकाँका दर रंगभूमि ((07८॥७४।४०) की एक ओरसे 
दूसरी ओर जाते समय इस प्रकारके गीत वाद्ययंत्रोंकी सहायतासे गाया 
करता था | इन तीन प्रकारके सन्दर्भमें विधान-गत अन्तर था। इस 
प्रकारकी छन्‍्द-योजना जटिल ओर दुरूह थी अतः इनसे ज्राण पानेका 


प्रयास बादमे चलकर हुआ । विषयकी उदात्तता, शैलीकी अक्षुण्णता 
और उत्कर्ष, उल्लासपूर्ण मावके लिए इनमें अधिक स्थान पाया जाता रहा । 


विषादका मिश्रण पीछे चछकर हुआ । कवि अपनी चंचल वृत्तियों ओर 
रागात्मक आवेशका सन्निवेश इनमें करने छगा। आधुनिक हिन्दीमें इस प्रकार 
अग्रेजी ओड्सके पैठन (/?8६८९४॥) पर अनेक गीतोंकी रचना हुई। 
निराल्‍्यकी “यमुनाके ग्रति', पन्‍तकी 'छाया?, भगवतीचरण वर्माकी “नूरजहाँ 
की कबत्रपर, इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं | “नवबंधू? : (मगंवतीचरण वर्मा) 
बालिकासे बधू ; (दिनकर), नूरजहों : (रामकुमार वर्मा) 'समाधिके प्रदीपसे' 
(दिनकर) आदि सम्बोध गौतियोंमें मिश्र प्रणालीका प्रयोग भी होता रहा है 
जिसमें कवि राग्रात्मक आवेशसे पूर्ण वर्णन ओर सम्बोध तथा सम्बोधित 
वस्तुकी ओरसे उनकी भावनाओका वर्णन करता है| दिनकर की निर्श- 
रिणी? इसी मिश्रित प्रकारकी है |? 
अभिसारिका में मिलने हूँ चली, 
| प्रिय-पंध रे कोई बताना जरा 
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किस शुल्नी पे 'मीरा पिया! की हे सेज 
इशारोंसे कोई दिखाना जरा 
पथ-भूली सी कऊुंजमें राधिकाके 
| हित श्याम ! तू बेणु बजाना जरा 
तुममें प्रिय ! खोनेकी तो आ रही 
पर तू भी गछेसे लगाना जग 


इन सम्बोध गीतियोमे कवि सम्बोधित वस्तुओआँकी गाथा गाकर अपने 
मनोभाव प्रकट करता है । 


चतुदशपदी-गीति 


अग्रेजीकी 'साने”' प्रणालीपर खड़ी बोलीके युगमे कुछ इस प्रकार- 
ः की रचनाएँ हुई थीं। हिन्दीकी आत्माके समीप न होनेके कारण इस 
प्रकारकी रचनाएं हिन्दीमें नहीं हुईं । 


अन्य ग्रकार क्‍ 

प्रेम, प्रकृति, विषाद, उल्छासके गीतोकी चर्चा हो चुकी है | उत्सव 
ओऔर संस्कार्रेके अनुरूप कल्ा-गीतोकी रचना नहींके बराबर है। यह 
आजकल केबर छोक-गीतोंतक सीमित है । छोक-गीतोंकी स्वना भी 
शिथिक है ओर उसमें किसी प्रकारकी बृद्धिके लक्षण नहीं दीखते । 
सम्यताके नामपर इन गीतोंके प्रचलनकी ओर लछोगोंकी शनि-दृष्टि पड़ने 
छगी है | माद्म पड़ता है सम्यता स्वाभाविक वृत्तियोको नष्ट कर 
छोड़नेके प्रयासमें है । अंनुरंजन-गीतों ( (०0प्रा78 4.9705 ) 
के लिए. भारतीय समाजमें स्थान नहीं | गीति-काव्योंके रूपमे रागात्मक, 
प्रेरणात्मक और विचारात्मक गीतियोंकी स्चना होती रही है | वास्तवमे 
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इनके वर्गीकरणमें विशेष सतकंताकी आवश्यकता है। एकके साथ दूसरे 
भेदका इतना घनिष्ठ सम्पर्क है कि एक दूसरेके सीमा-क्षेत्रमं अज्ञात रूपसे 
प्रवेश पा लेता है । केवल इनके सम्बन्धमे इतना ही स्पष्ट रुपसे कहा जा 
सकता है कि इनमे अमुक तत्त्वकी प्रधानता है । अनुभूति, दर्शन (निरी- 
क्षण ) ओर भावनाके गीतोंके रूपॉँमे भी इनका विभाजन सम्मव है । 
गीतियोंका वर्गीकरण वस्वुनिष्ठ ओर आत्मनिष्ठ रूपमें किया जाता है | 
वसस्‍्तुनिष्ठ गीति-काव्यका तात्पय॑ उन गीतोंसे लिया जाता है जिसका 
परिस्थिति, व्यक्ति अथवा वस्तुसे सम्बन्ध हो और आतद्मनिष्ठ गोतियोंमें 
इच्छा-शक्ति, भावना, अनुभूति ओर विचारकी अभिव्यज्ञना रहती है । 
किन्तु यह वर्गीकरण व्यावहारिक है , कारण गीतिकाव्य अनुभूति-प्रधान 
है अतः बस्तुका महत्व अनुभूति ओर रागात्मक आवेश जाग्रत करनेकी 
क्षमतामें है। विचार, इच्छा-शक्ति भावना आदि अनुभूतिसे ही प्रेरणा ओर 
शक्ति पाते है अतः गीतिकाव्य अनुभूति-मूछक होनेके कारण विकसित 
रूपमें एकाकार रूपमें प्रकट होता है ओर इसकी सफल्ता अनुभूति जाग्रत 
करनेकी क्षमतामे है, अतः इसकी एक ही को+« है किन्तु अध्ययनकी 
सुबिधाके लिए व्यावहारिक भेंद्‌ किये जा सकते हैं। सामाजिक ओर नककासी- 
के गीतोंकी चर्चा हो चुकी है | गीतोका एक प्रकार प्रातिम सहजज्ञान 
( ।7770ए९ &70०४]९१४2८ ) के आधारपर निरूपित किया जा 
सकता है। सहज जशञान ओर विकसित शानके आधारसे उतन्न गीतोंमे 
अन्तर रहता है | यह प्रश्न एक दूसरे प्रशनकी ओर संकेत करता है। कवि 
उत्पन्न होते हैं अथवा अम्यासके द्वारा मी बनाये जा सकते हैं | सामा- 
जिक ओर बैयक्तिक, एवं रूपकात्मक, वर्गीय और रोमांचपूर्ण, रूपोंमे 
भी इसका विभाजन सम्भव है | इस प्रकार गीति-काव्यके तत्त्वोके विहले- 
घण ओर विवेचनसे इसके अनेक रूपों ओर प्रकारोंकी कव्पना हुई है। 
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इसकी विविधता जातीय गीतोमे अधिक दीख पड़ती है । राष्ट्रीय ओर 
धार्मिक गीतोके रूपमे महत्त्वपूर्ण साहित्य मिलता है | 


&/2%. ेथ 
गीति-काव्य ओर उसका कार्य 


गीति-काव्य, सामान्य काव्यका विशिष्ट ओर महत्त्वपूर्ण अंग है। काव्य, 
कलाके अन्तर्गत आता है अतः गीति-काव्यके उद्दे्की सौमा कलाकी 
परिधिके अन्तर्गत है| उद्देश्यके अन्तर्गत उद्देश्य और प्रभाव दोनों आते 
हैं। कलछाकी मॉति गीतिकाव्यका उद्देश्य सोन्दर्याभिव्यक्ति और तजनित 
आनन्दानुभूति है। इसके साथ ही इसके द्वारा नेतिक प्रभाव भी उत्तन्‍्न 
किया जा सकता है | प्रचार ओर कछाकी सीमा रेखाको ध्यानमें रखकर 
नैतिकता ओर उसके प्रमावकी चर्चा होनी चाहिए । यह प्रदन सौन्दर्या- 
नुभूतिके क्षेत्रमे आ खड़ा होता है। मानवीय सोनन्‍्दर्य-इत्तिकी तुष्टि कला 
द्वारा होती है । कछा जीवनकों नवीन चेतना देती है ओर पाठकको 
उस चेतनाके प्रति उन्मेष । सोन्दर्य क्या है और यह सोन्दर्यानुभूति क्‍या 
है, इस प्रश्नपर कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सका है | सीौन्दर्या- 
नुभूतिके तत्वोंमें द्रष्टा और दृश्यके सम्बन्धका विवेचन है । सोन्दर्यानुभूति 
प्रत्येक व्वक्तिमं समान रूपसे नहीं होती । इस अनुभूतिकी भी देशा-काल- 
गत और व्यक्ति-गत सीमाएँ हैं | कछाकी सामाजिकता अथवा वैयक्तिकता 
ऐन्द्रिय ओर बोद्धिक सीमाकी मध्यवत्तिनी है और शक्तिशालिनी जिसमे 
रेखा सोन्दर्यको है । कछाकी परखका मूल इसी अनुभूतिमें है । सुख ओर 
सुख-दुखात्मक अनुभूतियोंकी अभिव्यज्ञना और आनन्दानुभूतिके प्रश्नोपर 
निर्णयात्मक विवेचन, नहीं हुआ है | संस्कृत साहित्य-शास्रों ओर अरस्तूके 
काव्य-शासत्र ( ./"०८४।८७ ) और उसकी व्याख्याओंम इस प्रकारकी 
विवेचना की गयी है | कलाके प्रभाव साधारणीकरण और पर्याप्त 
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मात्रामें निस्संगताके कारण है । सोन्दर्यानुभूतिके मूलमें कलात्मकता- 
का आधार है, कलात्मक संस्कार और आवेश जीवनको नवीन 
विकास देते हैं। युगकी चेतना नवीन संस्कार बनकर उपस्थित 
होती है। इस प्रकार कला सामाजिक जीवनकी वैयक्तिक अभि- 
व्यज्ञना होनेके कारण प्रगतिमूलक चेतनाका कारण है । सोन्दर्यात्मक होनेका 
अर्थ अधिकसे अधिक भावात्मक और रागात्मक होना है। अनुभूतिकी 
अवस्थाके कारण इनके स्वरूपमे थोड़ा भेद आ जाता है| प्रथम अवस्था- 
में वेयक्तिक सुख-दुःख, राग-देषघका आवेश अधिक होता है यह चाहे 
वास्तविक अथवा काल्पनिक क्‍यों न हो । दूसरी अवस्थामें साधारणीकरण- 
द्वारा कवि वेयक्तिक आधारको सामाजिक रुप देनेमें सफल होता है। इस 


अवस्थामें बेयक्तिक छाप अवश्य रहती है यद्यपि सामाजिक प्रभावके स्पष्ट 
रूप दीख पड़ते हैं | समाज व्यक्तियोॉका समूह मात्र नहीं | वह उनका 
समन्वय है । ऐसी अवस्थामें व्यक्तिके माध्यमसे प्रकट होनेवाली सामा- 
जिक वृत्तियों ओर व्यक्ति-विशेषकी ध्त्तियोंमे अन्तर रहता है | अन्तर 
केवल मात्राका ही नहीं; स्वरूपका भी होता है। इस अन्तरका कारण 
वर्गीय ओर वेयक्तिक संस्कार होते हैं | कलाकारकी वृत्तियाँ सामाजिक 
चेतनासे ही प्राणान और सजग होती हैं। वेयक्तिक घारणाएँ, आकांक्षाएँ 
सामाजिक भावनाओंकी मित्तिपर बनती हैं | इस प्रकारकी अनुभूतिमें 
व्यक्ति सामाजिक मावनाओंको सक्षमरूपमें अभिव्यक्त करता है | तीसरी अव- 
स्थामें सोन्दर्यानुभूति नितान्त अवेयक्तिक होकर केवछ सामाजिक रूप ग्रहण 
कर लेती है। इनमें सामाजिकताका आग्रह और सा्वभौम प्रमावके बीज 
रहते हैं | करुण रसमें अनुभूतिकी तीत्रताका कारण उसका सार्वमौम रूप 
है । चौथे रूपमें यह चेतना आदर्श रूपमे उपस्थित होती है। विश्वका 
कण-कण इस सोन्दर्यसे उन्मेषोद्धासित होता है | यहाँ बेयक्तिक जीवनके 
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विकास-क्रमकी बाधाके रूपमें इसके दर्शन नहीं होते बल्कि जान पड़ता है 
कि यह विकीर्ण सौन्दर्य व्यक्तिगत चेतनाको उन्‍्मेष ओर बल देता है। सम्पूर्ण 
प्रकृतिके सोन्दर्यके साथ आत्म-भावना एकीकरण इसी रुपमें होता है । 

इस प्रकार सौन्दर्यानुभूति वेयक्तिकताकी सोमा छोड़ सार्वभोमके क्षेत्रमे 
प्रवेश करती है | यहाँ रागात्मक संघर्षका स्थान नहीं रहता बल्कि सोन्‍्दर्य- 
भावना पूर्ण, अन्वित ओर अविच्छिन्न रहती है। कला इसी सोन्दर्यकोी मिन्‍न- 
मिन्न माध्यमसे प्रकट करती है | माध्यमकी संकीर्णता अथवा विस्तार, स्थूलता 
अथवा सूक्ष्मताके कारण विभिन्‍न कला-स्वरूपोंकी विभिन्न आकृति और 
प्रभाव है। वूलिका और रंगका माध्यम स्वीकार करनेवाली चित्रकत्य है 
ओर नादको स्वीकार करनेवाली संगीतकला । काव्य संगीत ओर चित्र- 
का सन्तुलन है। गीतिकाव्यमें संगत और चित्र भिन्न-भिन्न नहीं 
दीखते बल्कि एकाकार, एकात्म ओर अन्वित हो जाते हैं | सोन्दर्यानुभूति- 
के भी बेयक्तिक रूपके कारण इसे सीमाओंका बन्धन स्वीकार करना पड़ता 
है | किन्तु अनुभूतिकी तीव्रता काव्यके इस संगीतात्मक चित्र ओर चित्त- 
मत्तापूर्ण संगीतकों नवीन आवेश देती है। गीति-काव्य इस ग्रकार सोन्दर्या- 
नुभूति एवं आनन्दानुभूतिके तीवरतम क्षणो ओर आवेशकी अवस्था- 
का परिचय देता एवं पाठककी कल्शत्मक भावनाको सन्तुष्ट करता है। 

गीतिकाव्य और नेतिकताका सम्बन्ध कलामें नेतिक भावनाकी ओर 
ले जाता है | कला अचार नहीं है, प्रचार-कला चाहे स्वतंत्र काका रूप 
क्यों न धारण करे १ कलाकार उपदेशक भी नहीं; व्याख्याता भी नहीं । 
गीति-काव्यकी अनुभूति-प्रधानता नैतिकताके आम्रहके लिए. उसे अधिक 
अवसर नहीं देती । किन्तु कछा अनेतिक भी नहीं | कलाकी अपनी 
नैतिकता है जिसके कारण कलछाके विकास ओर संस्कार हैं | समाजिकता- 
का दायित्व स्वीकार कर कछा नेतिकताका प्रचार नहीं कर सकती | 
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कलाकी सफलता उसे भावात्मक और रागात्मक आवेश देनेमे है | सामाजिक 

भावनासे आइृत्त कला, किन्तु, समाज-दर्शन ओर उत्क्रान्तिका प्रतिबिम्ब 
मात्र नहीं; वह वाद-विशेषका मोर्चा भी नहीं बन सकती । गीतिकाव्य- 

की आत्मा नेतिकता-प्रचारका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकती | 

 गीति-काव्यकी आनन्दोपलब्धि कार्यमे परिणति है, उपदेश ओर प्रचारमे 
नहीं । कला अपने प्रति विद्रोह नही कर सकती । 


गीति-काव्यकी कसोटी 


गीति-काव्य सहसा उमड़ 'ड़नेवाली अनुभूतिकी सहज, स्वतः 
ओऔर तात्कालिक अभिव्यक्ति नहीं है; यदि ऐसा होता तो उसे छन्दके भीतर 
बॉध सकना सम्भव न होता और न उसे भावनाका स्वरूप ही दियाजा 
सकता । रागात्मक अनुभूति जो वैयक्तिक होकर भी साधारणीकरणद्वारा 
सारवभोम और साव॑जनीन बन जाती है, गीति-काव्यकी जननी है । 
अनुभूतिके विस्तार और अभिव्यज्ञनाकी विभिन्नताके कारण, गीति-काव्य 
लोक-प्रिय ओर प्रमुख माध्यम है | व्यक्तित्वकी विभिन्नता इसे नवीन 
स्वरूप देती है। किन्तु इस साधारणीकरणका यह भी अर्थ नहीं कि 
आवेशके क्षणोंके समाप्त होनेपर कब्पनाद्ारा उसका आवेश कवि 
उत्पन्न करता है | जिस समय कव्पनाद्वाश वह गीति-काव्यके उपयुक्त 
क्षणोंकी सृष्टि करना चाहता है उस समय उसकी कविता विचार-प्रधान 
हो जाती है, भावात्मकताका अनेकाशर्म अभाव हो जाता है। गीति- 
काव्यका सुख्य विषय उसमें अमिध्यंज्ञित रागात्मक अनुभूति है, कुछ 
चित्रमत्ता नहीं जिसके द्वाथ उन अनुभूतियोंकों वह अमिव्यक्त करता 
है । संगीतात्मकता, चित्रमता आदिका महत्व उस रागात्मक अनुभूतिकी 
व्यक्षना और संकेतमें है । ये उपकरण केवल अंग हैं, अंगी नहीं | 
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यीति-काव्य सार्वजनीन और सार्वभोम अनुभूति, राग और भावनाकी 
अभिव्यक्ति है , जिनकी व्यञ्ञना इसके द्वारा होती है । मानवीय वृत्तियों- 
को गीतिकाव्य जाग्रत करती है और इस प्रकार गीति-काव्य जीवनको 
विचारके क्षेत्रसे दूर कर भावोंके मनोराज्यमें ले जाता है, जहाँ द्विधा- 
संकोच और वितकंका स्थान नहीं, जहाँ एकात्मता, अन्विति और आवेश 
है, जहाँ जीवनकी साधारण क्षुद्रताओंसे त्राण मिल जाता है, जहाँ जीवन 
विश्वंखल और विच्छिन्न नही बल्कि सनन्‍्तुलित और अविच्छिन्न दीख पड़ता 
है | गोति-काव्य सहज बवृत्तियोको सन्तुष्ट नहीं कर सकता बल्कि उसे जाग्रत 
कर उन्हें नियंत्रित करनेका प्रयास करता है | “कविता तक॑ प्रणाली नहीं वह 
तक प्रधान मी नहीं | उधमे मानसिक प्रभावोकी अमिव्यञ्ञना है ।? शेलीका यह 
कथन सामान्य काव्यसे अधिक गीति-काव्यकी आत्माके समीम है। गीति- 
काव्य एक ओर संगीतात्मक है और दूसरी ओर आत्मनिष्ठ अर्थात्‌ कविकी 
चृत्तियोंका गायक, यद्यपि उसमें सार्वभौमताका अभाव नहीं | इसलिए 
नाटककी भाँति रागात्मक संघर्ष ओर संकरत्वके लिए स्थान नहीं और 
रागात्मक अनुभूति संगीतात्मक परिधानकी अपेक्षा रखती है। कथानक 
ओर वर्णनका आधार अतः अधिक नहीं लिया जा सकता ; उतने वर्णनसे 
ही प्रयोजन हो सकता है जितनेसे इत्तिकी व्यञ्ञनामें सुविधा हो | तर्क, 
वर्णन, विचारोंके आरोप आदिसे यह सुक्त होता है | वास्तविक जीवनगत 
भावावेश ही गीतात्मक भावावेशके मूलमें हैं, किन्तु वास्तविक जीवनकी 
प्रत्येक अनुभूति गीतात्मक आवेश उत्पन्न नहीं कर सकती, नहीं कर 
पाती । केवल सौन्दर्यानुभूतिके द्वारा आनन्दानुभूति ओर रास्वादनकी 
उपयुक्तता उसे कलात्मक अथच गीौदात्मक बनाती है। सूक्ष्म मानसिक 
विश्लेषणद्वारा प्रेरणा और उसके स्वरूपके विवेयनकी चेष्टा हुईं है किन्तु 
प्रेरणा मुख्य रूपमें मानसिक अतः विवेचन व्यावहारिक है, यह विश्लेषण 


२५० गीति-काव्य 


अस्वीकार कर देती है। सीमा-बोध हो नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे- 
की सीमाको इस प्रकार स्पर्श करती दीख पड़ती है कि वह उसीकी 
सीमा जान पड़ने रूगती है | गीति-काव्य वैयक्तिक अनुभूतिकी अमि- 
व्यञ्ञना है जो भावना ओर अनुभूतिके अनुरूप स्वरूप ग्रहण करता है ! 
इस प्रकार छन्द, शब्द आदि विधानके उपकरणको इस प्रकारका होना 
चाहिए कि उनके द्वारा कविकी वृत्तिका संकेत मिले और अमि- 
व्यक्तिकी श्षमताकी अभिव्यञ्ञना हो । छन्दकी गति, शब्दोके छूय ओर 
' भावनाकी गतिका सनम्तुलन न होनेसे गीतिकाव्यको कदापि सफलता 
नहीं मिल सकती | संगीतात्मकताकी रक्षाका अर्थ संगीतके शास्त्रीय 
विधानकी रक्षा नहों अपितु भावनाका प्रसार और छान्दिक गतिका सम- 
न्वय है। यही छन्दकी चपलता, कोमलता एवं अपरिमित तरंगमत्ता संगी- 
तात्मकता है और गेय काव्यका यही भाव गीति-काव्यके साथ अवशिष्ट है | 
गीति-काव्यकी सफलता अनुभूतिकी अक्षुण्णतामें है अर्थात्‌ एक ही रागा- 
त्मक और काव्य-गत बृत्तिकी अभिव्यक्ञना सम्पूर्ण गीतिमें होनी चाहिए । 
गीति-काव्य इस अर्थमें पूर्ण अद्वेतवादी है और इसमें द्वेतके लिए. स्थान 
नहीं । रागात्मक संघर्ष नहीं बल्कि अन्विति इसमे अपरिहाय॑ और अपेक्षित 
है तथा इसकी अभिव्यज्ञना सरल, निर्व्याज, अप्रयास-कृत होनी 
चाहिए। इन गुणोंके कारण गीति-काव्यकी संवेदनशीलतामं विस्तार आ 
जाता है| गीति-काव्यमें विध्तृत समुदायको प्रभावित करनेकी सामथ्य॑ंका 
यही कारण है। कविताके प्रथम स्वरूपका यह काव्यात्मकक और कछा- 
तव्मक विकास है | इसमें सम्मिश्र विचारोंके लिए, स्थान नही; बोड्धिकताका 
यह बोझ नहीं संभाल सकता अतः विचारकोी अनुमूतिके साथ मिलकर 
भावनाका स्वरूप लेना पड़ता है | गीति-काव्य अतः सहज संक्षोभ्य एवं 
सुकुमार है रसात्मकता जिसकी आत्मा है । 
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निज कवित्त केहि ल्ञाग न नीका। सरस द्ोड अथवा अति फीका || 
जे परभनिति सुनत हरषाहीं | ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
---ठुल्सीदास 
>< >< ओ< 
शब्दानां विवनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः । 
सांद्रं छेढि रसाम्रतं विचिनुते तात्पयेमुद्रां च ये ॥ 
पुण्येः संघटते विवेक्तृविरहादन्तमुखं ताम्यतां | 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः ॥ 
--राजशेखर (काव्य मीमासा) 
[ “विवेकी समालोचक न मिलनेसे भीतर-ही-भीतर घुछते और 
मुझाते कुछ कलाकारोंके भाग्यसे कदाचित ही कोई ऐसा पारखी ओर 
परिश्रमज्ञ भावुक निकल आता है जो उनके शब्द-गुग्फनकी बारीकियोंमें 
से एक-एकको समझता है, उनकी सुन्दर उत्तियोंपर रीझ्षता है, उनके 
वालर्यकी भाव-मंगी या लछोच-छचककों हँढ़ निकालता है और उनके 
गाढ़े स्सामतका जी खोलकर खाद लेता है ।? ] 
ओ< भर > 
प्रे०एा|2ए८०७३, एा 50876 797९ 2९5७०९७०६४४०१४७, 9॥८ 
8. 470398 , 5घएात द्वात ध्रधीशाधणा 7290९. 35 8 
उि्ताटपएछ 7674 प्राग्घॉ5 ६6+42767 790 46509॥77, 
50 27 प्ररशह्प्रटट589ा 2&प॥0॥# ६प्रा78 ८४९. 
“++. 3. 50९6४. 
( कुछ विरल अपवादकों छोड़कर आलोचर्कोंकी जाति अत्यन्त 
मूर्ल ओर दुराशय होती है। जिस प्रकार दिवालिया (परिक्षीण) चोर 
निराश होकर चोर पकड़नेवाला हो जाता है, उसी प्रकार असफल 


लेखक समालोचक बन बैठता है। ] 


परख 
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मन मस्त हुआ तब क्‍यों बोले । 
हीरा पायो गाँठ गठियायो, बार-बार वाको क्‍यों खोले । 
हलकी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्‍यों तोले। 
सुरत कल्लारी भह सतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। 
हंसा पाये मानसरोवर, तात्न तलेया क्‍यों डोले। 
तेरा साहब॑ है घर माँही, बाहर नेना क्‍यों खोले । 
कहेँ कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तित्र ओले । 
--कंबीर 


जीवन मात्र अस्तित्व नहीं, केवछ स्पन्दन नहीं, बल्कि “जिन्दगी 
जिन्द;दिलौका नाम है? । अतः ज्ञीवनमे «तन्र सत्य है अनुभूति । मनुष्य 
अपनी अनुभूतियों, वासनाओं, और विचारोंमे जीवित रहता है। जीवन- 
की विस्तृत भूमिकाके रूपमे अनुभूतिका आछोक है ओर सारी अनुभू- 
तियोंमें श्रेष्ठ है प्रेम । जिसमे सारा ध्यान खिचकर केवछ एक बिन्दु- 
पर आ टिकता है, जहाँ दुराव नही, द्विधा नहीं, संकोच नहीं | व्यक्ति 
अपने व्यक्तित्वकी लघु सीमासे हटकर अनन्त व्यापक सीमामे जब प्रवेश 
करता है? जब 'परः ही स्व” हो जाता है? प्रेमकी-अनुभूति होती है । किन्तु 
यह अनुभूति सबको नहीं होती, समान भावसे, समान रूपमे नहीं होती । 
तीव्रतम क्षणोंमे अनुभूतिकी व्याख्या सम्भव नहीं, उसका विश्छेषण शक्य 
नहीं । जबतक प्रेम सीमा और बन्धनकों देखकर चलता है, वह प्रेमा- 
नुभूतिकी चरम अवस्था नहीं | यह प्रेम सहज ओर सर्वंसम्भव भी नहीं 
जिसे व्यक्तित्॒वका, निजत्वका मोह है उसे इस मार्गमें आना भी नहीं 
चाहिए. | यहाँ आकर पाना नहीं बल्कि खोना ही खोना है ओर अपने 
आपको खोना ही एक मात्र पाना है। जबतक अनुभूतिकी तीत्रता जगी 
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नहीं, मन इधर-उधर भव्कता है, मन एक बार जब प्रेम बन्धनमें 
बंध जाता है. उसे भागनेका अवकाश कहाँ, यदि वह भाग पाता, यदि 
भाग सकता है, वह प्रेम नहीं, प्रीति नहीं । 


छनिक चढ़े छन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय 
आठ पहर भीना रहे, प्रेम कहाबे सोय । 


वासना प्रेम नही ; इसका कारण केवल काम्यता और अकाम्यता 
नहीं बल्कि अपेक्षाकृत क्षणिकता और स्थायित्व है | प्रेमकी इस प्रतीति- 
के आगे ओर कोई भावना जगती नहीं । प्रेम वह प्रकाश है जिसमें प्रेम 
छोड़कर ओर कुछ दीख पड़ता नही, दीख सकता नहीं । ऐसी अवस्थामें 
प्रेमी और किसी वस्तुकी कामना नहीं रखता, प्रिय ही एक मात्र काम्य है।- 


नेना अन्तर आब तूँ नेन मूँद तोहिं ढूँ 
ना में देखूँ ओर को, ना तोहिं देखन दूँ-कबीर 


प्रियको अन्तरमे इस प्रकार छुपा रू, कि दूसरा कोई उसे देखने 
न पावे और न प्रेमी ही किसीको देखे | प्रियके अतिरिक्त और कोई सत्य 
नहीं, और दूसरा लक्ष्य नहीं । 
हर सुबद् उठ के तुमसे माझूँ हूँ में तुमी को 
तेरे सिवाय मेरा कुछ मुदआ नहीं हे ।--मीर 


तेरे सिवाय मेरा कुछ मुदआ जब नहीं है, जब तुम्हें प्रात कर लिया, 
जब प्रेम ही अलोकिक अनुभूति हो गया, जीवनकी इस श्रान्त नोका- 
को जब किनारा मिल गया फिर विकलता क्यों, व्याकुलता क्या ! मस्ती जबतक 
थी नहीं ; जबतक प्रेमकी इस अगाध अम्बुधिसे परिचय न था, मन 
इधर उधर भटकता रहा, खोज करता रहा, जबतक प्रियकोी जाना-पह- 
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चाना न था, जबतक उसकी अनुभूति न थी, अन्वेषण आवश्यक था, 
खोज जरूरी थी । प्रियकी जब अनुभूति हो गयी, अनुभूति तीत्रतम 
हो उठी फिर बोलना कैसा ! प्रेमका ढिढ़ोंग पीठना कैसा मन मस्त 
हुआ तब क्यों बोले ?? हृदयमें जबतक यह प्रतीति पूर्ण नहीं हुई थी, 
जब्रतक अपने प्रेम और प्रियके प्रति अखण्ड, अनिर्वेचनीय एवं पूर्ण 
विश्वास न था, अविचलित आस्था न थी, उसके खो जानेका भय था | 
उसे बार बार देखनेकी आवश्यकता थी---कही खो तो नहीं गया? | 
“दिलके आईने'मे बार-बार गर्दन झुका? कर देखनेकी अपेक्षा थी-- 


दिल्लके आहइने में हे तस्वीरे यार 
जब जरा गदेन मुकायी देख ली। 


किन्तु प्रेमकी वास्तविक ओर सच्ची अनुभूति जब हो गयी, अन्तस्तल- 
का जब रस उमड़ पाता है, फिर इतनी सुध-बुध कहाँ, बार-बार खोलकर 
देखनेका अवकाश कहाँ ! आस्था और विश्वाससे परिपूर्ण प्रेमानुभूति 
एवं आत्मानुभूतिमे द्विवा और संकोच, अविश्वास ओर अनाघ्थाका अबव- 
सर कहाँ !! इस बेखुदीमें होशहवास कहाँ १ हीरा पायो गॉठ गठियायो? 
फिर बार-वार वाको क्यों खोले !! उस गॉठको खोलनेकी आवश्यकता 
ही कहाँ रह गयी | कबीरकी प्रीति ऐसी नहीं जिसे आधी उखाड़ सके, 
निराशाका ताप झुलठ्सा सके | इसमें अतृप्ति नही, आकाक्षा नही, मोह 
नहीं, उद्देश नहीं, उच्छ खलता नहीं, आस्था है, विश्वास है, उन्मराद नहीं 
मस्ती है, तीतता है पर कर्कशता नहीं, ओत्सक्य हैं, पर अवसाद नहीं । 
यह प्रेम साधारण नहीं | इसमे परखनेका आवेश नहीं, वह जानता हैं 
जो परखनेका प्रयास करता है वह हीरा नहीं कौड़ी पहचानता है-- 


“हवीरा पाय परख नहिं जाने, कोड़ी परखन करता है! 
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प्रेमी जानता है, कि विचार, बुद्धि और त्क॑के परे प्रिय है | सौन्दर्य 
और प्रेमकी अनुभूतियाँ अतर्कर्य हैं, बुद्धि-बिछास, बौद्धिकता एवं तह 
इसकी सीमाओंका स्पर्श नहीं कर पाते, भावुकता तथा भावात्मकताके 
द्वारा ही अनुभूति सम्भव हैं । अकबर इल्जहाबादीने भी कहा -- 


मैं बीमारे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया । - 
होश ( बुद्धि ) रोग है और उसकी ओषधि है अनुभूति; प्रेमकी 
अखण्ड ओर अविचलित अनुभूति इस प्रेममें बन्धन नहीं; बोद्धिकताका 
आधार नहीं; तकका समावेश नहीं; मस्ती है, अनिरव॑चनीयता है, तीव्रता है, 
आवेश है, आशा है, विश्वास है, इसीलिए,गॉाँठकों बार-बार खोलनेकी 
आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं । 
किन्तु प्रीति भी सरल नहीं. प्रिय भी सुगम नहीं । फिर भी प्रेमका 
द? मिला, इतना पी लिया कि उसकी कोई सीमा नहीं; हद नहीं रह गयी। 
प्रेम असीम है, बेहद्दी है वह सीमा ओर असीमके परे है। सीमामें असीमता है 
और असीमतामें सीमाका समावेश | ससोम और असीमका भेद व्यावद्य- 
रिक है, तत्वगत नहीं | प्रेम इन दोनोंसे परे है । सीमा और असीमताके 
बन्धनसे मुक्त छोकिक नहीं, अलोकिक नहीं | वह मिन्‍न अनुभूति है । इसी _ 
. लिए इसमें कोई बन्धन नहीं, कोई बाधा नहीं, यह अविश्रान्त, अथक 
जीवन-प्रवाह है, जिसमें दूरीका बन्धन नहीं, समीपताका दुराब नहीं | ऐसा 
विरला ही मिलता है--. 
.. सारा सूरा बहु मिले, घाइल मिले न कोइ क्‍ 
घाइल ही घाइल मिले, तब राम भगति दि होइ । कबीर 
घायलकी गति घायल जाने की जिन घायल होय”ः (मीरा ) अतः 
 जबतक किसी घायल्से मेंट नहीं तबतक्‌ प्रेमकी प्रतीति कहाँ, जबतक 
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चोट नहीं छगी फिर चोटका मजा क्या माद्म? संसार बुडिका मोल- 
तोल करता है, नाप-जोख करता है, ओर सस्तीम-एवं असीमकी परिमिति देखना 
चाहता है ; पुस्तकीय शञानकी कसौटीपर प्रेमकी जॉच करना चाइता है। प्रेम 
अतः पुस्तकोंकी सीमामें आनेवाला शान नहीं, यह परम सत्य है, 
जीवनकी पूर्णता इसी प्रेममे है | सूरदासने भी कहा है--- 

प्रेम प्रेम सो होय प्रेम सो पारहिं जेये 

प्रेम बँधे संसार प्रेम परमारथ पेये । 
कवीर भी कहते हैं--- 

पुस्तक पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, हुआ न पंडित कोय । 

ढाई अच्षर प्रेमका, पढ़े सो पंडित होय ॥ 

प्रेम ही वह तत्त्व है जो जीवनको पूर्णता ओर अन्विति देता है। इसके 
अमावमे जीवन सूना-सूना है | अनुभूतिकी तीव्रता जहाँ एक ओर मोन 
बना देती है, जहाँ अमिव्यक्तिको अशक्त कर देती है, वहाँ जीवनकी 
अपूर्णतामें रसका वह अमृत उडेल देती है कि जीवन-प्याल्ा छलछक 
पड़ता है। उस शूत्यतामें गुरुता आ जाती है, वह गुरुता तोलनेकी 
वस्तु नहीं । उसके तोलने योग्य कोई 'बटखरा? नहीं बना, कोई मान 
तैयारतक नहीं हुआ | जब पूर्ण हो गया, फिर तोलनेकी आवश्यकता 
ही क्या रही | 'मनकों मनसे तोलिये दो मन कमी न होय! | अतः 
“हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूरी भई तब क्यों तौले ?? 
पियाका निवास ऊंँचेपर है, मनमे छजा भरी है, झिश्नक आती है, 
पथ बीहड़ है, मार्गमें बाधाएँ हैं। पॉव ठहरते नहीं, गिरनेका मय ही नहीं, 
बल्कि पैर छड़खड़ा उठते हैं, उठतेतक नहीं | फिर-फिर उठकर सेंमलने- 
पर भी समलना कठिन है। अंग-अंग कॉप रहे हैं, मनमें आशंका भरी 
१९७३ 
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है, भ्रममें मन पड़ा है, सेकरा मार्ग हे, निपट बारी, निपट अनाड़ी राही 
है | सकरा मार्ग है, अय्पटी चाल है, भरा मिलन कैसे हो -- 


पिया मिलनकी आस, रहों कबलों खरी । 
ऊँचे नहिं चढ़ि जाय, मने लज्जा भरी ॥ 

पाँव नहीं ठहराय, चढ़ूँ गिर-गिर परेँ। 
फिरि-फिरि चढ़ड़ें सम्हारि, चरन आगे धरूँ॥ 
अंग-अंग थहराइ, तो बहुविधि ढरि रहूँ। 
करम कपट मग घेरि, तो अ्रममें परि रहूँ ।॥ 
बारी निपट अनारि, ये तो भीनी गेल हे । 
अटपट चाज्न तुम्हार, मिलन कस होइहे | 


मिलनमे बाधाएँ, थीं; कठिनाइयाँ थी, इनका अतिक्रमण कर आज 
मिलनका संयोग मिला है। घूमता-घामता, भटकता हुआ हंस मान- 
सरोवरके तीर पहुँच गया है, जहाँ चुगनेके लिए मोती हैं, जहाँ आनन्द 
है, सौन्दर्य है, अनुभूतिकी गम्मीरता है। इतनी विपत्तियों सहन करनेके 
बाद जब गन्तव्य स्थान मिल चुका है तब इधर उधर भय्कनेकी जरूरत 
क्या १ हंसकों जब मानसरोवरका तीर मिल गया, कीचड़ोंसे भरी ताल- 
तलैयाकी अपेक्षा वह क्‍यों करे १ वहाँ तो बगुलोकी पंक्ति शोमा देगी, 
वहाँ हंसोंका क्या काम ! प्रेमकी जब अनुभूति हो गयी, साधारण ज्ञान- 
विज्ञानके श्रम-जालकी आवश्यकता कहाँ ? आत्माने जब आनन्द-छोकमें 
प्रवेश पा लिया, जीवनकी क्षुद्रताओँके प्रति उसे मोह कैसा! “हंस पायो 
मानसरोवर? फिर 'ताल्न-तलेया क्‍यों डोले ९! किन्तु मानसरोवर कहीं 
दूरनहीं, आनन्दकोक अन्तरमें है। उस प्रियको हूँढ़नेके लिए मन्दिर और 
भस्जिदमें जाना नहीं पड़ेगा, बन-बन जंगलकी 'धूछ भी छाननी नहीं 
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पड़ेगी, य्दन भी झकानेकी आवश्यकता नहीं | वह प्रियतम दूर नहीं 
जो सन्देश लिख भेजा जाय, पत्र लिखा जाय|--- 


प्रीतमको पतिया क़िखूँ, जो कहुँ हो+ बिदेस ! 
तनमें मनमें नेनमें, ताको कहाँ सँदेस ॥ 
मीरा भी कहती हैं-- 


सबके पिय परदेस बसत हैं, लिखि लिखि भेजें पाती । 

मोरा पिय हिरदयमें बसता, गूँज करूँ दिन राती ॥ 

प्रियका बास अन्तदरमें है, बाहर हंढ़नेकी चाह क्यों? उसकी चिर 
ज्योति अन्तरमे जल रही है, उसके प्रकाशसे सारी सृष्टि प्रकाशित है। 
उसकी प्रभासे ही संसार आल्योकित है'। प्रिय मनमे बसा है। "मेरा 
साहब हे घटमाँही, बाहर नेना खोले ? घटमें बसनेवाला प्रिय केवछ 
प्राणबल्छम ही नहीं, स्वामी भी है। उसने तन, मन, नेन सबपर 
अधिकार ही नही कर लिया बल्कि सर्वत्र रम गया है। वह रमण करने- 
वाला प्रिय केवछ ऑखोंका विषय नहीं रह गया बल्कि जीवनका क्षण- 
क्षण और कण-कण उसकी आमासे प्रज्ज्यल्त और प्रदीत है। आज- 
तक मन उसे दूंढ़नेके लिए. बाहर-बाहर भठकता रहा, अन्तरमें झाँककर 
उसे देखनेका प्रयासतक नहीं किया। कस्तूरी मगकी भाँति अपनी सुगन्षिकी 
खोजमें श्रमित हो जीवन व्यर्थ बहता जा रहा था, आज जीवनका चरम 
लक्ष्य प्रा हो गया। प्रीतिकी अनुभूति हुई, प्रियकी प्रतीति हुईं, प्रिय हृदय- 
में बसता है ज्यों पहुपनसे बास! इसलिए, कस्तूरी म्ग” की भाँति 'फिर-फिर 
घास! दूंढ़नेके अ्रममें पड़ना उच्चित नहीं । आप्मा-परमात्माका ही स्वरूप 
है। आत्मा परमात्मासे विभिन्न होकर अलग सत्ता घारण करती है किन्तु 


२६० गीति-काव्य 


इसका यह स्वरूप उपलक्षण मात्र है। आत्माका समष्टिगत नाम परमात्मा 
है वस्त॒ुतः परमात्मा आत्मासे विभिन्न नहीं | कबीरका वह निर्गेण प्रिय्तम 
आत्मतत्वकी उपलब्धिमें ही मिलेगा-ऐसा दाशंनिक मतवाद कहता है। 
कबीरकी यह दा्शनिकता अनुभूतिके साथ मिलकर भावना उतसन्न करती है। 
'मेरा साईं है घट माँही'में 'मन-प्रतिष्ठ'की साधारण चेष्टा है, दार्शनिक भाषा 
ओर शब्दावलीका प्रयोग है, बुद्धि-विछासका सामान्य परिचय है किम्तु 
भावात्मकता अमान्य नहीं | प्रिय जब केवछ आँखोंका विषय न रहकर 
तन-मन सभीका विषय हो उठता है, अनुभूति जब इतनी तीत्र हो उठती 
है कि वह सदा पास ही दीख पड़ता है दूरीका भाव छप्त हो जाता है। 
उस समय प्रेमी ओर प्रियतम, गायक और गेय मिलकर एक हो जाते 
हैं। वैसी अवस्थामें अविश्वास नही, निराशा नहीं, व्यथा नहीं, पीड़ा 
नहीं, दूरत्व नहीं, बल्कि आशा है, दृढ़ता है, विश्वास, अशेष आनन्द है, मस्ती 
है, मोज है; बाधा नहीं, बन्धन, नहीं, दंशन नहीं, सोन्दर्य है, सुषमा है, 
असीम उल्छास है | वह असीम उल्लास जीवनके कृत्रिम घेरेकों तोड़- 
कर असीमकी ओर उच्छवसित हो उठता है, प्रिय भी असीम हो उठता है, 
असीम ही प्रिय बन उठता है। मिलनकी एकान्त घड़ीमें विरदकी आशंका 
नहीं | मात्र मिलनका सोच्छवास अमिनन्दन है, वन्दन है--- 


कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहब मित्न गये तित्न ओढे । 
यह उल्छास उस प्रदेशमें पहुंचा देता है, जहाँ--- 
दिवस ओ रेन तहँँ नेक नहिं पाइये, 
प्रम-परकास के सिंधु माँही ॥ 
सदा आनन्द दुख-दन्द व्यापे नहीं, 
पूरनानन्द्‌ भरपुर देखा ॥ 
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भमे ओर अआन्ति तहँ नेक आवे नहीं, || 
कहें कब्बीर रस एक पेखा ॥। 


जहाँ दिन और रातकी पहुँच नहीं, जो प्रेमके प्रकाशका समुद्र है, 
जो सदानन्दका विशाल निर्शर है, जहाँ दुख ओर इन्द्रकी पहुँच नहीं, 
जह्०ँ पूर्ण आनन्दका साम्राज्य है, जो श्रम ओर अरॉतिसे परे हैं, जहां आनन्द 
के सहज एक रप्तका प्रवाह है। कबीरके प्रेमकी अनुभूति असीमका आकार 
ग्रहण कर लेती है। अनुभूतिकी तीत्रताके साथ विचारका सामञस्य है । 
भावना और अमिव्यज्ञनाका संतुलन है। कवि ओर पाठकमें दाशनिक 
शब्दावलीके कारण आनेवाला व्यवधान कबीरकी वृत्तिके कारण है किन्तु 
बोद्धि कताका यह आग्रह शागात्मिका दृत्तिको क्षुण्ण नहीं करता । कब्पना 
और प्रकृतिके विशद्‌ चित्र इसमें नहीं, कबीरकी पहेली-पबत्तिके दर्शन भी 
यहाँ नहीं । अनुभूतिपूर्ण बृत्तिका सहज अविरल प्रवाह है, जिसमें सोन्दर्य 
है, भावुकता है, संगीतात्मकता है, राग है, और है संवेदनशीलता । 
सखि, कि पूछसि अनुभव मोय । 
से हो पिरीत अनुराग बखानिये 
तिल तिल नूतन होय । 
जनम अवधि हम रूप निहारलु 
नयन न तिरपित मेल । 
से हो मधु बोल खवनहि सूनल 
ख्रुति पथ परसख न भेछ । 
कत मधु जामिनी रभस गमाओल 
न बृकल कइसन केल। 
लाख लाख जुग हिय मेंह रखलु 
तइयो हिय जुड़ल न गेल । 
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कत विदृग्ध जन रस अनुमोदई 
अल्लुभव काहु न पेख । 

विद्यापति कह प्रान जुड़ाण्त 
लाखबो मित्लल न एक ।। 


--विद्यापति | 


सखि क्या कहूँ यह अनुभव केसा है ? ऐसा अनुभव तो और कभी 
हुआ नहीं | जीवनकी अन्य अनुभूतियोंसे इसमें विभिन्नता है जहाँ अन्य 
अनुभूतियाँ काछ पाकर अपना आवेश और तीव्रता खोती जाती हैं, वहाँ 
यह पछ-पलछ ओर गम्भीर होती जाती है | आऑँखोंमें छलियाके जिस रुपने 
घर कर लिया है, वह ओझल होता नहीं, दूर भागता नहीं ओर कोई दूसरा रूप 
आँखोंमें समाता नहीं | प्रेमका यह अनुभव अपनी ही तरह है | ऐसा कभी 
जान तो पड़ा नहीं था | इसका स्वरूप पहचानमें नहीं भाता | सखि, बार- 
बार पूछती हो,-यह क्या है ! केसे कहूँ-“यह अनुभव केसा है? १--.- 


छाती जला करे हे, सोजे दरूँ बला से | 
एक आग सी लगी हे, क्या जानिये कि क्या हे ? 


सच क्या जानिये कि क्या है, कोई अनुभवी ही बतला सकता है कि 
यह क्या है ! किन्तु, नही, वह भी नहीं बतछा सकता, वह अनुभव तो 
करता है किन्तु समझता नहीं, बस जानताहै 'एक आग सी लगी है |? किसी 
बेद्यके निदानमें आनेबाला वह रोग नहीं | मीरा अपने चिकित्सकसे 
कहती है--- 


बावल बेद बुलाइया पकरि दिखाई बाँह । 
मूरख बेद मरम नहिं जानत करक करेजे माँहि ॥ 
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जाहूँ बेद घर आपनो, तेरों किया न होय । 
में तो दाधी बिरह कि रे काहे को ओषधि देय |। 


इस रोगकी कोई चिकित्सा नहीं, यह अनुभूति एकान्त नवीन है | 
मूर्ख वेद्य इसे समझ नहीं सकता | अनुभवकर्त्ता भी समझ नहीं पाता 
आखिर यह क्‍या है ?! शायद इस प्रकारकी अनुभूतिकों ही छोग प्रेम 
कहते हैं--- 


शायद इसीका नाम मुहब्बत है शेफ्ता! 
एक आग सी हे दिलमें हमारे लगी हुई ।” 


जब इस अनुभूतिकों स्वयं समझना कठिन है जब इसकी खुद 
पहचान नही, फिर क्योंकर कहा जाय यह क्या है ? ओर बार-बार 'सरि ! 
कि पूछसि अनुभव मोय (१? 


जीवनका साधारण आकर्षण इतना गम्भीर हो उठेगा कोन जानता 
था | कौन समझता था कि अपने आप बंधे बन्धनकों तोड़ सकना शक्य 
नहीं होगा | यहं वह बस्ती नहीं जो फिरसे बसायी जाय । अनुराग भी 
ऐसा नहीं जो स्थिर हो जाय, क्षण-क्षण, पल-पछ, और" अधिक गम्भीर 
होता जा रहा है । इसका स्वरूप स्थिर नहीं, कि इसका सम्यक दर्शन 
किया जाय | यह तो तिल-तिल कर नवीन होता जा रहा है| इसे किसी 
प्रकार शब्दोंके बन्धनमें बाधा नहीं जा सकता। अनुभव करनेवाल अनु- 
भूतिकी गम्भीरतामें इस प्रकार तब्लीन हो जाता है कि मुखरता जाती 
रहती है वाणी मूक हो जाती है। 'मन मस्त हुआ तब क्‍यों बोले !? और 
फिर यह अनुभूति तो तिल-तिछ कर नवीन होती जाती है, इसे शब्दोंमें 
बॉँधा ही कैसे जाय और फिर भी सखि, बार-बार “यह झनुभव केसा है? 
यूछती हो ? क्‍या कहूँ यह केसा है !? 
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यह नित्य नवीन रूपमें उपस्थित होनेवाली बिहारीकी नायिकाकी 
भाँति है जिसके लिए बिहारीने लिखा--..- 


लिखन बेठि जाकी छबिहिं, गहि गहि गरब गरूर 
भयो न केते जगतके, चतुर चितेरे कूर॥ 


चित्रकार बिचारा क्या करे ? उस छबिको ओके सकना कठिन था। 
एक तो जहों आँखें उठा उसे देख उसकी शोभा देखनेका प्रयास करता 
है कि उसकी आँखें उठो रह जाती हैं, टकठकी बँध जाती हैं । आँखे 
चित्रपटपर झकनेसे अस्वीकार कर देती हैं । आऑँखोंमें ऐसी बेहोशी छा 
जाती है कि चित्र ऑकनेकी सुधि ही नहीं रहती । कुछ साहस कर चित्र 
आँकनेका प्रयास करते हैं किन्तु चित्रके अंकित हो सकनेके पूर्व ही उसका 
रूप बदल जाता है, वह नवीन रूपवाली दीख पड़ने रूगती है। परिश्रम 
व्यर्थ जाता है। वह दूसरा चित्र आँकनेका प्रयास करता है । किन्तु इसमे 
भी सफलता पहले चित्रसे अधिक नहीं मिलती । लछाचार कूँचौ फेंक वह 
भाग खड़ा हो उठता है। यह अनुभूति भी वेसी ही है। यह पछ-पल 
नवीन होती है। इसमें पुरानापन नहीं आता, जी उचटता नहीं । ण्मा- 
नुभूतिका यही रहस्य है| प्रेमास्पद जबतक नित्यनवीन रूपमें दीख पड़ता 
रहे, प्रमाधिक्यका आवेश है । प्रेमी अपने प्रियको प्रत्येक दिन, हर घड़ी, 
प्रतिपछ नवीन देखता है | बह सोचता है, अरे ! उसका यह रूप तो देखा 
था ही नहीं | वह विचित्र पहेली सुल्झती नहीं; सुलझानेपर ओर उल- 
झती है | जिस दिन सुल्झ जाय उस दिन प्रेमका अन्त समझना चाहिये । 
प्रेमकी स्थिरता, ओर अनन्तताका यही रहस्य है | गम्भीर प्रेमके आवेशमें 
भालूम नहीं पड़ता यह अनुभूति केसी है । ओर बार बार 'सखि कि पूछछति 
अनुभव मोय ?? 
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यह साधारण आकर्षण मात्र नहीं, दिलकी कुनमुनाहट मात्र नहीं, 
यह जीवनकी गम्भीर बत्ति है, रागात्मक आवेश है, जिसमें सुध-बुध नहीं | 
यह प्रेमकी वेलि है जिसकी मूल पताल गयी?, हृदयके अतल तलूमें 
स्थापित हो गयी है “अब केसे निरवारू सजनि ?! सब कुछ छोड़ा जा सकता 
है किन्तु रूपका यह मोह, प्रेमका यह आग्रह केसे छोड़ा जाय १ प्यास 
मिठ्ती नहीं, पीनेसे और प्यास बढ़ती ही है | घ्‌ 5-घू टकर पीनेसे भी कोई 
छाम नही, एक बार जीमे आता है, प्रियतमका रूप आँखोंमे भर ढेँ जिसमें 
फिर कभी और कोई दूसरा रूप देखनेकी अमिलाषा मात्र शेष न रहे । 
किन्तु यह आशा पूरी होती नही, पूरी हो भी नहीं पाती । जी चाहता है, 
प्रियका रूप आँखोके वामने रहे, कमी आंखोसे ओझल न हो | थुग- 
युगसे इस रूपके आसवबका पान करती आ रही हूँ ; पर कभी तृति नहीं 
होती, कभी यह प्यास बुझ नहीं पाती । जिस रोज प्यास बुझ जायगी, 
उस दिन प्यार भी न रहेगा, उस दिन फिर देखनेकी चाह भी नहीं 
रहेगी । प्रेमकी नवीनतामें यह अमिट प्यास है | प्रेम इसीमें ओर इसीसे 
जीता है| 'यास ही जीवन है, तृत्ति ही झत्यु है। अभाव ही जीवन-चक्रकी 
धुरी है ओर अभावकी पूजा ही जीवन है | फिर वह सौन्दर्य भी तो साधा- 
रण सौन्दर्य नहीं । ज्ञाव होता है, जीवनका सारा सोन्दर्य ही वहाँ ढलकर 
एकाकार हो गया है। आखें वहाँसे हटना ही नही चाहती --- 
अवनत आनन कए हम रहलिहूँ 
बारत लोचन चोर । 
पिया मुख-रुचि पिवए धाओल “ 
जनि से चाँद चकोर ॥। 
ततहुँ सर्य हुठ हूटि मो आनतल 
घधएल चरनन राखि ।॥ 
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मधुप मातत्न उड़ए न पारए 
तइअआओ पसारए पाँखि । 


क्या कहूँ सखि, उस अपरूप-रूपके सामने आते ही इन ढोमी 
और चोर आँखोंकों हठपूर्वक निवारण कर नीची किये बैठी रहती हूँ 
लेकिन “े नेना बिगरि परे? और प्रीतम छबि देखनेसे बाज नहीं आते | 
जिस प्रकार चकोर चाँदकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार (पिया मुख-रुचि 
पिवए घाओल?। इतनेपर भी उन्हें हटाकर अपने चरणोंकी ओर छगा 
रखती हूँ. फिर भी मधु पीकर मतवाले बने भौरेकी भाँति ये आँखे भी 
उड़ नहीं पातीं। भौंरा उड़नेके प्रयासमें पंख फ्सारता है किन्तु उड़ 
नहीं पाता । आँखोंकी वही गति है, आँखें हटनेका नाम नही लेती 
बिंहारीने भी कहा है-- 


लाज लगाम न मानहीं, नेना मो बस नाहिं | 
' ये मुँंडजोर तुरंग लों, ऐँचत हूँ चल्नि जाहिं । 


आँखोंकोी इस प्रकार बहकानेवाला स्वरूप साधारण नहीं। “जनम 
अवधि हम रूप निहारढ, नयन न तिरपित भेल” | फिर भी सखि, उस 
अनुभूतिकी बात पूछती हो । कया कहूँ वह अनुभव केसा है ! 

जीवनकी यह अनुभूति साधारण नहों, वाणीको असाधरण मघुरता « 
कानोंमे थमती नहीं। रोज-रोज उसका आस्वाद लेती हूँ किन्तु कानोंमें यह 
माधुरी अँठती नहीं । वह माधुर्य, क्‍या कहूँ, कहीं टिक पाती | लेकिन 
नहीं, उस वाणीका सोन्दर्य उस माधुयके न टिकनेमें है। जीवन आनन्द 
हीन, निस्तेज अभ्यास-मात्र है। आनन्दके क्षणोंमे ही जीवन सीमित है। 
माधुर्यका खोत जीवनको वह सरसता देता है, जो ज्जीवनकों सम्पूर्णतया 
छा लेता है । क्या कहूँ वह रस केसा है ! 
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“जो ज्ञान गीतामें नहीं; जो रस नहीं है काव्यमें 
जो स्रन तंत्री नादमें, वह्‌ सब तुम्हारी बातमें” 


कहकर भी सन्तोष नहीं होता । वह इससे भी कही अधिक मधुर 
है। आनन्दका आनन्द उसके स्वरूपके अजश्ञानमे है। व्यक्ति ओर 
आनन्दके एकोकारणमें आनन्द नहीं । अनुभूतिकी तीव्रता इतमी 
प्रगाहठ जब हो उठे किसी प्रकारकी व्याख्या विवेचना सम्भव नहीं हो 
सकती । यह अनुभूति भी इतनी प्रगाढ़, इतनी तीत्र, इतनी गम्भीर 
है कि उसकी व्याख्या सम्भव नहीं। जीवनके रसक्ा यह अदूखुत 
स्वाद केवल आस्वादनीय है, अनुभव गम्य है | वाणी इस प्रयासमें मौन 
है, काव्य केवछ संकेत है। जिसने पूरा-पूरा आस्वाद नहीं लिया, जो 
इसमें निमग्य नहीं हुआ, वहीं बोलता अधिक है, वह मिलनके गीत 
गाता है, विरहमे सिसक्रियों भरता है किन्तु जीवनका यह रस जिसे मिल 
गया, वह हँसी ओर आऑँसुओंकी दुनियाके परे पहुँच जाता है | कविताकी 
आँखें उस सोन्‍्दर्यको प्रत्यक्ष करनेकी शक्ति देती हैं | (०७६४ $5 (92 
एा67 ॥83 6 एटा! 700 ॥76 76060 7€०प्ऑ/७ 0 
(7९ जए070 (संसारके छिपे सोन्दर्यको प्रकट करना कविता है--शेली ) 
किन्तु यह सोन्दर्य कविताके छंदोमें अंठ नहीं पाता | कबिता इसके लिए 
सीमेत है। केवछ दो आँखोसे यह रूप नहीं देखा जा सकता है अतः 


सुरपति-पाए लोचन मागओं, गरुड़ सागओं पाँखि । 
नन्‍्द्‌ क नन्दन में देखि आबओं, मत मनोरथ राखि || 
इन्द्रसे उनके सहस्त्र नेत्र माँगकर उस रूपको देखनेका प्रयास है | 


इसीलिए, तो "जनम अवधि हम रूप निहारढे, नयन न तिरपित भेल |? 
यह अनुभव ऐसा नहीं जो छंदौकी वाणीके घेरेमें समा सके। जो 
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कहता है, उसने पहचान लिया जान लिया वह जानता नहीं । जो जान 
लेता है, वह बोलता नहीं | प्रेम-प्रेम” चिह्छानेवाला ही प्रेमी नहीं। 
यह अन्तरकी आग है जो घधकती कम, घुँधुआती अधिक है। ऐसे प्रेमका 
नाम लेनेवाले अनेक देखे, प्रेमी कोई विरछा ही मिछा | यह एक दिनका 
व्यापार नहीं, क्षणोंका विनिमय नहीं | जीवनका प्रत्येक पल इसपर निछा- 
वर हो | युग-युगतक यह प्यास बनी रहे, यही प्यास है। इसीलिए, तो 
'छाख छाख जुग हिय महँ रखल, तइओ हिय जुड़ल न गेल ।? हृदयका 
ताप मिटना सहछ, सहज, साधारण नहीं | यह अनुराग मी तो साधारण 
नहीं । यह तो क्षण-क्षण बढ़नेबाछा रोग है । इसकी अबाघ गतिमें जीवन 
अवरुद्ध होता जा रहा है--'तेल बिन्दु जेसे पानि पधारिए ऐसन मोर 
अनुराग ।? इस अनुरागकी, इस अनुभूतिकी बात क्‍या पूछती हो सखि ! 

इसका उपयोग करना और बात है, अनुभूति ओर बस्तु है। 
आनन्दोपभोग और आनन्दानुभूति एक नहीं | इसका उपयोग अनेक 
विदग्ध जन करते हैं, करते आये हैं, शायद करते रहेंगे, किन्तु किसीने 
इस अनुभूतिका स्वरूप पहचाना नहीं | कहीं इसके स्वरूपका ज्ञान भी 
हो सकता है ! संसारमें हृदय जुड़ानेवाले, प्राणोंक्री आँच मियनेवाले कहीं 
मिलते नहीं ! लाखोंमें भी एक नहीं मिलता, करोड़ोंमें एक नहीं मिलता: 
सम्पूर्ण सृष्टिमें भी केवछ एक ही ऐसा है--जो स्वयं सृष्टिका रूप 
घरकर सामने' आता है, अथवा सृष्टि ही जिसका रूप धारण करती है। 
बह अकेला है, केवछ एक है। खोज करनेपर भी दूसरा मिलता नहीं, 
मिल नहीं सकता । प्रियका रूप आँखोंमें इतना छा जाता है कि कोई 
दूसरा रूप आँखोंमें टिक पाता नहीं | समा सकता नहीं | 


प्रीतम छबि नैना बसी, पर छबि कहाँ समाय। 
रहिमन भरी सराय लखि, आपु पथिक फिरि जाय ॥ 
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मीराकी पीर मिटनेके लिए भी एक प्रिययम ही एक-मात्र 
वैद्य है, ओर कोई दूसरा तो इस रोगका निदान भी नहीं जानता--'मीरा 
की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद संवलिया होय [? प्राणोंका ताप मिटाने- 
वाला, जीवनकों सरस करनेवाल्ा केवछ प्रियतम है, जिसके रूपसे तृप्ति 
नहीं है, जिसकी वाणीके माधुय॑से कानोंकी प्यास मिय्ती नहीं | युग-युग- 
तक हृदय, आखोंमे बन्द रखनेपर भी शान्ति नहीं मिलती, प्यास बुझती 
नहीं | फिर बार-बार 'सखि कि पूछसि अनुमव मोय |? 

विद्यापतिके आकुल अन्तरकी पुकार है इसमें । जिसने जीवनमें प्रेमका 
अनुभव नहीं किया, जिसने विरह॒का आनन्द नहीं उठाया, जिसके अन्तरस्में 
अभाव और आकुल्ताकी पीड़ा नहीं जगी, जिसकी आंखें सोन्दर्यके अन्वे- 
घणमे इधर-उघर भटठकीं नहीं, जिसके हृदयमें रसोद्रेक नहों हुआ, वह 
प्रेमकी यह मधुर व्यज्ञषना कर नहीं सकतवा। घिद्यापतिकी राधा संकुचित 
भी नहीं थीं, मयभीत भी नहीं । प्रेममें शराबोर हृदयका परिचय यहाँ 
है। प्रेमने जीवनको इतना आक्रान्त कर रखा है कि ओर कोई दूसरा 
सत्य नहीं । वह जीवनका एकमात्र सत्य है, पूर्ण सत्य है। सखिका 
प्रशन-पेरक बन उठता है। अन्तरमें जो आकुल उच्छवास बन्द पड़ा था, 
सहसा ठोकर खाकर फूट पड़ता है| वह छृदयके घटमें अठ नहीं पाता। 
वह असाधारण प्रेम असाधारण रूपमें प्रकट हो उठता है । इसमे उक्ति- 
वेचित्रय नहीं, क्लिष्ट, कल्पना नहीं, अलंकार-विधानका द्रविड़ प्राणायाम 
नहीं, भावनाओकी जिमनास्टिक' नहीं, इत्तिकी सररू, स्वाभाविक अभि- 
व्यक्ति है--जिसमें आकुछता है, प्यास है, मार्मिकता है, स्निग्वता ओर 
उच्छास है। झब्द और संगीत एकाकार हो उठे हैं। भाषा ओर भांवमें 
व्यवधान नहीं । स्वच्छ, तरल, मादक प्रवाह जैसा संगीत संगीतात्मक है 
जिसमें झा््रीथताकी रक्षासे संगीत-सोष्ठन अधिक है। राग, यगात्मकता 
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और भाषाका अदूभुद समन्वय है। जीवनकौ अनुभूतिकी मधुर व्यज्ञना है 
कविकी वाणी गूंजती रहती है--- 


लाख-लाख जुग हिय महूँ रखलेुं 
तइयों हिय जुड़ल न गेल्। 


निम्चिदिन बरसत नोन हमारे । 

सदा रहत पावस ऋतु हमें जबते स्याम सिधारे। 
टग-अंजन लागत नहिं कबहूँ उर कपोल भये कारे ॥ 

कंचुकि नहिं सूखत सुनु सजनी उर बिच बहत पनारे । 
'सूरदास' प्रभु अंबु बढ़यों हे गोकुल लेहु उबारे॥ 

कहँलों कहों स्यामघन सुंदर बिकल होत अति भारे ॥--यूरदास 


अहीरोंकी छोगी-सी योली, इन्दावनका गाँव है--हास-परिहास, 
आनन्द-उल्छाससे मरा | इसके बीच आ जाते हैं कृष्ण अनन्त सौन्‍्दर्य- 
शील, चपछ और मधुर | जीवनकी गतिमें एक धारा और आ मिलती 
है, गति तीवसे तीजतर, तीजतरसे तीव्रतम हो उठती है। फिर क्या जीवन- 
में प्रेममरी खीझ् है, स्नेह-पुलकित झुँझलाहट है, रस-आविल उलाहना है | 
गोपियोंक। जीवन सरस हो उठता है |रूप-लिप्साके साथ ही साथ साहचर्य- 
का सम्बन्ध दिन-रातका सम्बन्ध है। 7..07५6 86 477950 37288 प्रथम 
दर्शनमें ही प्रेमका आवेश नहीं। (जनम अवधि-हम रूप निहारड नयन न 
तिरपित मेल” की कथा है। राहोंमें, गलियोंमें, यमुन[-पुलिनपर, सघन कुंजों 
की छायामें सर्वत्र कृष्फे अपरूप-रुपके दर्शन हैं, बक्रता मिश्रित सरल, 
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सरस परिहास है| यह कुमार कब युवक हो जाता है, पता नहीं | यह 
सरल भाव, साधारण आकर्षण प्रेम बन जाता है प्रेमकी यमुनामें सभी बढ़े 
चले जाते हैं, किसीको खबर नहीं, ध्यान नहीं , सुध-बुध नहीं | इसी बीच 
अक्रूर एक दिन क्रूर बनकर आते हैं ओर कृष्ण मथुरा जा पहुँचते हैं। तीन 
कोस दूर मथुरामे जाकर कृष्ण ऐसा फेस जाते हैं कि इन्दावन छौटते नहीं? 
ल्लैठ पाते नहीं । इधर गोपियाँ बेहाल हैं, आतुर है, आकुल हैं | कृष्णके 
मथुरा चले जानेपर ही उनपर प्रकट होता है कि उनका प्रेम कितना गम्भीर 
कितना प्रगाढ़ है। मिलनके आनन्दने उन्हे आत्म-विस्मृत कर रखा था, 
इतना आदविष्ट कर रखा था कि प्रेमकी गम्भीरताका ध्यान उनसे ओझल हो 






गया था ।[विरह प्रेमकी जाग्रत गति है और सुषुति मिलन है?--ठीक 
कहा है द्रामनरेश त्रिपाणुं> नन्‍द-यशोदा, गोप-गोपियों सभी बेहाल हैं, 


कष्णके बिना सारा संसार ऊजड़ ग्राम है। संयोग सुखके सारे उपकरण 
वियोगमें अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं । प्रत्येक घड़ी, प्रति पल, हरेक क्षण 
कृष्णकी य[दको ओर भड़का देते हैं-.. 
बिन गुपाल बेरिन भई छुजें 
तब वे लता लगति अति सीतल अब भई' विषम ज्वालकी पुजे । 
सोते-जागते, बैठते-उठते, एक क्षणके लिए वह द्याम-मूर्ति हृदयसे 
नहीं हटती | 'चलढत चितवत, दिवस जागत, सपन सोवति रात, हृदयते 
वह द्याम मूरति छिन इत छिन उत जातः ओर आश्रय यह है कि वह 
मथुरा नगरी कुछ तीन कोसपर है एवं यहाँ गोपियाँ बेहाल हैं, कृष्ण 
मथुरामें सुखकी नींद ले रहे हैं--. 


सागर कूल मीन तलफत हे, हुलसि होत जलन पीन । 
ब्रजके बेहाऊ होनेकी क्या कथा कही जाय | प्रकृतितक संवेदन- 
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शील है ; गोपियोंके हृदयका चित्र और दर्पण है। ब्जको प्रकृति 
इतनी भाव-प्रवण है कि कृष्णके संयोग और वियोगका चित्र उपस्थित 
करती है। कृष्णके वियोगका इतना व्यापक प्रमाव पड़ता है कि 


नाच्त नहीं मोर ता दिन ते, बोले न बरसा काल । 

मृग दुबरे तुम्हरे दरसन बिन, सुनत न वेणु रसात् । 

वृन्दाबन हस्मो होत न भावत, देखो स्याम तमाल | 
जध प्रकृति, वन-बीथियों ओर वन्य पशुओँकी यह अवस्था है फिर 
गोपियोंकी दक्षाके विषयमें क्या कह्य जाय ?! ऊधो इसी बीच वजभूभिमें 
पधारते हैं, इस अपार विरद-सागरमें अपूर्व लहर दोड़ पड़ती है। ऊधोके 
ज्ञान-गर्वकी ठेस पाकर रुकी धारा एक बार और उम्र वेग फूट पड़ती 
है। प्रियकी निष्ठुरता, प्रीतिकी गूढ़ता, रसकी तनन्‍्मयता एक बार फिर 
ऑखोमें छा जाती हैं। पाती देखते ही कष्णकी स्मृति और प्रबल होकर 
उभर पड़ती है। न-जाने आँसुओंका यह वेग कहाँ छिपा पड़ा था जो 
इस पत्रके देखते ही जग पड़ा--- 


निरखत अंक स्थाम सुन्द्रके बार-ब।र  लावती छाती 
लोचन जल कागद मसि मिलिके हो गयी स्याम स्यामकी पाती। 


रोशनाई और आँखोंका जल मिल जानेसे पाती लिप-पुतकर केवल 
श्याम ही नहीं हो गयी बल्कि स्यामकी पाती श्याम-मिलनके समान ही 
सुखदायिनी है। कहाँ गोपियोंका यह हाल, ओर कहाँ ऊधोका शान- 
मय निर्गुणका उपदेश ! सरर, भोरी, गॉबकी “ग्वारन! छछिया भरी 
छाछ पे नाच नचानेवाली गॉवकी छोहरियों मछा निर्शुणको कया जानें ! 
वे तो सरल हृदय और रागात्मक वृत्तिको जानती हैं | कृष्णको जानती 
है। उनके प्रेमको, स्नेहको जानती हैं | यह प्रेम इतना गाढ़ और गम्भीर 
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'है कि वाणीदारा इसका कथन करना सम्भव नहीं। ये अल जो कर्मी 
रूपरस चखनेसे अघाती नहीं थीं, आज विकल हैं,'बेबस हैं | दवदय-मंयन 
हो रह्य है। क्‍या कहा जाय ? बस बरखत निसिदिन नेन हमारे! यह 
प्रेम साधारण नहों। इसका रूप कुछ-कुछ 'तारेके लिए. पतंगकी 
आकाक्षा, रजनीका प्रातके लिए आवेश, 'दूरस्थित किसीके लिए शगात्मक 
आवेश्च” की भांति हे । 
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आऑँसुओंके इ6 प्रवाहमें ज्ञानका टिकना सम्भव कहों १ एक-दो बूँद 
आँसू नहों, ऑसुओंकी धारा है, अनवरत वर्षा है। इक आँसुओंमे 
सारा ब्रज डूब रहा है | ब्रजका प्राणी-प्राणी रो रहा है ओर कृष्ण निष्ठुर 
बने हि हैं। आँसुओंका इतना प्राबल्य है-- 
पनधघट जाऊँ सखि री डोलों सरिता तीर । 
भरि-भरि जमुना उमड़ चली है, इन नयननके नीर ॥ 
इन नयननके नीर सखि री, सेज भई घर नाऊँ। 
चाहत हों, वाही पे चढ़िके स्याम मिल्ननकों जाऊँ॥ 
ऑसुओंके इस आधिक्यका वर्णन तोषनिधि करते है -- 
गोपिनके असुँवानकों नीर पनारे भये, बहिके भये नारे। 
नारेन हते भई' नदियाँ नदिया नद हे गये काट कगारे॥ 
बेगि चलो तो चलो त्रजको कवि तोष कहें त्रजराज ढुलारे । 
वे नद चाहत सिन्धु भये अब नाहिं तो हे-हैं जलाहल सारे ॥ 
१८ 
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“तोघनिधि!की गोषियोंकी आशंका है कि वे नदअब सिन्धु हो जायँगे 
और सारा ब्रज उस जल्छावनम डूब जायबा। बूरदासके लिए यह 
केवल आइंकामात्र नहीं, बल्कि सत्य है “सूरदास प्रभु अंबु बढ्योंहै 
मोकुल लेहु उबारे! | एक बार बजपर ऐसी विपत्ति आयी थी। घोर 
जलवर्षण हो रहा था, प्रलयकारी दृश्य उपस्थित था। उमड़-खुमइकर 
बादव्तेंका दल बज-मण्डलूकों घेर रहा था, बिजली कड़क रही थी। ब्रज 
जल-प्छावनका दृश्य उपस्थित था, चारों ओर हाह्यकार मचा था, छोग 
डूब रहे थे | तुमने उस दिन त्जकी इस विपत्तिसे रक्षा की थी। आज़ 
भी वैसा ही दृश्य उपस्थित है। द्याम-विरूमे आँखें मेघ बन गयी हैं 
जिनसे अविराम लर्षा हो रही है। अज-बालाओंकी शत-शत आँखोगे 
मेघोका जल भर गया है। द्याम जिस दिनसे गये उस दिनसे आँखोंकी 
वर्षाको विराम नहीं, सदा यहां पावचल ऋतु ही बसती है। वर्षासे साथ 
ब्रज डूब रहा है। छबीले मुरछी नेक बजाओ!”, एक बार झलव 
दिखा जाओ | 
यह प्रेमकी दुनिया विचित्र है, संसार अछग है--- 

आह और अश्क हे सद्म ही यहां, 
रोज बरसातकी हवा हे. यहाँ।--मीर 

[ यहाँ ( इस प्रेम-देशमें ) सदैव आहे और ऑस दीख पढ़ते हैं। 

सदा बरसाती हवा चछा करती है ! ] मीर एक जगह ओर लिखते है - 
उन्हीं गलियोंमें जब रोते थे हम 'मीर' . 
कई दरियाक्नी धारें हो ६गयी हें। 


इन आँखोंकी कौन चर्चा. करे, कौन इनकी उपमा ढूँढ़े । कोई 
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उपमा ठीक जेंचती नहीं “ठपमा नैेन न एक नहीं? और फिर आखोंका 
यह खारा जल अंखोंमें समाता नहीं। प्रकृतिकों सर प्रकृत आँखोंसे 
नहीं देखते । 'सदा रहति पावस ऋतु हम पे! में मानव-सापेक्ष्य प्रकतिका 
चित्रण है। गोपियों ओर प्रकृतिमें कोई अन्तर नहीं | प्रकृति भी गोपियों- 
की भाँति क्षीण विर-कृश, दीन, दुःखी और सन्त है। यह 'पावस 
ऋतु! उद्दीपन-मात्र नहीं ; आत्मा और हृदयका दर्पण है जिसमें मोपियों- 
का हृदय प्रतिबिम्बित है। पुरानी स्मृति जगाकर विरकी व्यथा और 
बढ़ा देती है अतः यह प्रकृति राधामय है, कृष्णमय है। बादलोंकी 
उमड़ती घटा कष्णकी याद दिलाती है । सरस कुँजें? प्रियके अभावसमें 
वैरिल! बन गयी हैं| यधुना विरह-ज्वरमे जलकर काली हो गयी है, 
काली रात प्रियबिरहमें 'सॉपिन! बन गयी है--'पिया बिन सॉपिन कारी 
रात! ब्रजमे केवल दो ऋतुएँ रह गयी हैं--- 


ब्रज ते दे रितु पे न गई 


ग्रीपम अरु पावस प्रवीन हरि तुम विनु अधिक भई। 

आँसुओंकी बाढ़का आखिर कारण क्‍या है ? प्रेमका आधिक्य जब 
सीमाका अतिक्रमण कर उठता है, बोद्धिकवा-संतार-सुलम व्यावहारिकता- 
का ज्ञान नहीं रह जाता | प्रेमके इस प्रचण्ड प्रकाशसे दृष्टिमं चकाचोंध 
हो जाता है ओर कोई दूसरो वस्तु सूझती नहीं । प्रकाशके कम्पनोंकी 
संख्याकी अत्यता जिस प्रकार वस्तुकों आँखोंसे ओझल करती है, 
उसी भकार प्रकाशका आधिक्य भी चकाचोंध उत्पन्न कर अन्धकारकी सृष्टि 
करता है | प्रेम-दश।की बुद्धि दीनताका तात्पर्य अवोद्धिकता नहीं. बल्कि 
व्यावंहरिक कोशलूका अभाव और सरलता है। समग्र वृत्तियोंकी चेतदापर 
प्रेमका जितना प्रभाव होगा उतनी ही अधिक मांत्रामें बुद्धि हीनता' होगी | 
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गोपियोंका प्रेम बैठे ठाले'के लिए. फैशनका व्यापार नहीं, रोमास-प्िव 
वयस्क बाल्किओंका बिनोद मात्र नहीं, दृदयकी गूढ़ इत्ति है। जिए 
'कान्ह'के लिए सब कष्ट सहा, प्रीति-रसमें ढाठकर तन-मन जिसके परणों- 
पर डाल दिया, उसका बेगाना बन जाना क्‍या कम पीड़ाका विषय है-. 


पीरीते रसे ते, ढालि तन मन, दियाछि तोमार पाय 
तुमि मोर पति, तुमि मोर गति, मन नाहि आन भाव 
कलंकी बोलिया डाके सब लोके ताहाते नाहिक दुख 
तोमार लागिया, कलंकेर हार, गलाय परिते सुख। ' 
सती वा असती, तोमाते विद्त, भालो मन्द नाहि जानि 
कहे चण्डीदास पाप पुन्य सम, तोमारि चरन खानि ॥ 
[प्रीति-स्समें ढालकर तन-मन तुम्हारे चरणोंपर डाल दिया | तुझे 
मेरे पति हो, मेरी गति हो, मनको ओर कुछ अच्छा नहीं लगता | छ 
लोग मुझे कलंकिनी कहकर पुकारते हैं, इसका मुझे दुःख नहीं | तुम्हो 
लिए कलूंककी माला गलेमें धारण करनेमें ही सुख है। सती वा अर 
हू, तुम्हें ज्ञात है । में भमला-बुरा नहीं पहचानती, जानती हूँ केवल तुम्हो 
व्वरण, जहाँ पाप नहों', पाप-पुण्य जहाँ समान है । ] जब ऐसा है क्यो 
नहीं---/निशि दिन बरसत नेन हमारे! । 

'क्ुचुकी नहिं सूखत सुन, सजनि उर बिच बहत पनारे 
“ग अंजन लागत नहिं कबहूँ, उर कपोल भये कारे।' 
में ऑठुओंके अधिक्यकी सूचना है । अतिशयोक्तिमें कष्ट-कब्पना नहीं। 
आँसुओंके प्रवाहके कारण अंजन ही नहीं छूग पाता बढ्कि विरहकी अवस्था 
अंजन लगानेकी आवश्यकता ही क्या रही । कोन अंजित आँखोका सोन्दय 
देख सकेगा १ कापर करूँ सिगार पुरुष मोर ऑधघरः तो नहीं 'किग्तु दूरी 
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जगह जा छिपा है | जब कृष्ण नहीं किसके लिए यह सोन्दर्य-प्रसाधन 
हो । एवं जब कृष्ण नहीं फिर कोन ऐसा रूप है जिसे देखनेके लिए 
अंजनद्वारा परिष्कारकी आवश्यकता हो। इसपर भी आँखोंमें (जब 
अंजन लग ही जाता है, निगोड़े आँसू आँखोंमें ठहरने देते तो नहीं 
ओर आँसुओंकी धाराके साथ मिलकर अंजन फेल जाता है। “उधर 
कपोल भये कारे!। उरके काले होनेका कारण केवल बाह्य नहीं 
बल्कि निराशा, पीड़ा, व्यथाके कारण हृदयमे कोई उद्छास नहीं, कोई 
उत्साह नहीं | कृष्णके बिरहमें वह रूप भी इतना अधिक प्रिय है कि 
अंजनकी कालिमा कपोछों और हृदयपर छा जाती है किन्तु उसे हटाने- 
का ध्यान नहीं । कारण कृष्णका स्वरूप उसमें छित्र है और कऋृष्णके 
अभावमे रूप-साइश्यके कारण सन्तोष प्राप्त करना कम नहीं । कृष्ण चले 
गये किन्तु कृष्ण भी अपने स्वरूपको छीन तो नहीं सकते । कृष्ण 
तो 'तनमें, मनमें, नेनमें' हैं। उर और कपोलकी कृष्णता, रूप-लिप्सा 
ओर उससे तादात्म्यका संकेत देती है । कृष्पके अभावमें सारा संसार ही 
कृष्णमय है | यह व्यथा इतनी व्यापक, इतनी विस्तृत और विशद है कि 
और कोई भावना शेष नहीं रहती, ओर कोई भाव उठता नहीं । 
अतिशयोक्ति है किन्तु उ्दूके उस कविकी भांति नहीं जिसकी प्रेमिका - 
के गाल सपनेमें तसस्‍्वीरका चुम्बन करनेके कारण नीले पड़ जाते हैं |--- 


क्या नज्ञाकत है कि आरिज उनके नीले पड़ गये, 
हमने तो बोसा लिया था खवाबमें तस्वीर का | 


ओर बिहारी की भाँति 'दूरकी कोड़ीः छानेका प्रयास भी नहीं 
था। व्यथा ओर पीडाका सररू चित्रण ही यहाँ लक्षित है | इतना रंम 
नहीं जो चित्र विकृत हो उठे | शब्द ओर संगीतका संतुलन है | निसि- 
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दिन' बरसत नेन हमारे! आकुल्ता, आतुरताका चित्र आँखोंके सामने 
खड़ा कर देता है | प्रकृतिका स्वतंत्र चित्रण नहीं, कल्पनाकी. अतिशय 
रंगीनी भी नहीं | सूरके सहज, स्वाभाविक व्याकुल मानसिक-दशाका 
चित्रण है। इसमें सरकी व्यथित आत्मा कराह रही है, गोपियाँ तो उप- 
रक्ष्य मात्र हैं | सूरदासकी आत्मा इस गीतके अन्तरसे, रह-रहकर 
अत्यन्त आकुछ और कातर भावसे चीख रही है-- 

“रुदन, जल नदी सम वहि चल्यो उरज बिच मनों गिरी 
फोरि सरिता पनारी ।”” ओर सूरकी मर्म वेदना चिल्त्य-चिल्लाकर 
कह उठती है-.. 

“'निसिदिन बरसत नेन हमारे 


जब जब भवन विल्ोकति सूनो । 

तब तब विकल होति कोसल्या दिन दिन श्रति दुख दूनो ॥ 
सुमिरत बाल-विनोद्‌ रामके झुंदर गुनि-मन हारी । 
होत हृदय अति सूल समुक्ति पंकज अजिर बिहारी ॥ 
को अब प्रात कलेझ माँगत रूठि चलेगो, भाई। 
स्याम-तामरस-नेन स्वत जल काहि लेएँ उर लाई। 
जीवों बिपति सहों निसिबास< मरों तो मन पछितायो। 
चलत विपिन भरि नयन रासको बदन न देखन पायो ॥ 
तुलसिदास यह दुसह दसा अति, दारुन बिरह घनेरों । 


दूरि करे कों भूरि कृपा बिनु सोक-जनित सब मेरो ॥ 
---ुल्सौदास' 
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सम बनको जा रहे हैं; अयोध्या का सय शेववर्य और विषय, उन्हें 
रोक नहीं पाता | इस त्यागमें कोई मोह नहीं, संकोच नहीं--+ 


कीरके कागर ज्यों हृपचीर विभूषन, उप्पम अंगनि पाई । 
ओध तजी मगवासके रूखज्यों,पंथके साथी ज्यों लोग लुगाई। 
संग सुबंधु, पुनीत प्रिया मनो घम्मे क्रिया घरि देहु सुहाई । 
राजिवलोचन राम चले तज्ञि बापकों राज बटाऊकी नाई ॥ 
कागर-कौर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्यो' तजि नीर ज्यों काई। 
मातु पिता प्रिय ज्ञोग सबे सनमानि सुभाय सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिनि भाइ भल्नो, दिन हे जनु ओध हुतो पहुनाई । 
राजिवल्लोचन राम चले तजि बापको राज बटाऊकी नाई ॥॥ 
राम भले अयोध्या ओर पिताके राज्यकों 'बयाऊ' की भाँति 
छोड़कर चले जायें, भले अयोध्या-वास दो दिनोंकी पहुनई! हो, मले 
माता-पिता, परिजन-पुरजनका प्रेम 'बहते तिनकोका पलभरका साथ हो, 
भले पथमें मिलनेवार्लोका-सा स्नेह-सिन्धु उमड़ता हो किन्तु माताका 
हृदय तो भाताका हृदय है पुत्रकी मंगल कामनासे उद्देल्ति, उसके 
वियोगमें माता आकुछ । भाताके अच्तरकी यह आकुछ पुकार एक ओर 
जहाँ विशुद्ध वियोग है, वहाँ समकी व्यथा ओर पीड़ाकी कल्पनाके कारण 
झोक भी कम नहीं । सहल्ोमें रहनेवाले राम और सीता किस प्रकार 
बनके कष्ट सह सकेंगे, इसके लि माताक़ी चिन्ता स्वाभाविक है । 
राम-बनवासके शोकसे व्याकुछ राजा दशरथ कहते हैं--. 
विपिने क जठा निबन्धनं तव चेद॑ के मनोहर वपुः 
अनयोधेटना विधेः स्फुटं ननु खद्भन शिरीषकतेनम्‌ | 
[ कहाँ जंगलमें जाकर जठाओंका बॉधना, ओर कहाँ तुम्झासा 
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(रामका) यह सुकुमार मनोहर शरीर । विधिकी यह अनुचित घटना 
वैसी ही है जैसे तलवारसे शिरीप्के फूलका काथना । ] 

'कष्णके मथुरा जानेपर ऐसो हो अवह्य[ उपत्वि१ हुई थी। यशोद।- 
के दृदयमें वेसी ही व्यथा है। यद्यपि यश्लोदाका कृष्ण वन-बन मारा नहीं 
फिरता, राज-महलमें रहता है, राज्य-खुखका उपभोग करता है किन्तु माता- 
के हृदयकी आशंका यश्ोदामें है। उसका पुत्र संकोच करता होगा, 
भला माताकी भाँति उसकी परिचर्या कीन करेंगा ? कौन ऐसा है जो 
प्रातः:काल माखनका कलेवा देगा ! कोन उसके रूठे छाछकों मनावेगा ! 
लोग बार-बार समझाते हैं, फिर भी माँका हृदय मानता नहीं । रह रहकर 
उसे कृष्णकी याद आ जाती है--..- 


यद्यपि मन समुझावत लोग 

सूल होत नवनीत देखि के मोहन मुख के जोग । 

यशोदाके हृदयकी व्यथामें स्वाभाविकता है किनत्रु इसके साथ ही यह 
ध्यथा छृदयकी निर्बलताके कारण भी है, केवछ इसी आशंकाके कारण 
है, कि उसके (यशोदाके) समान ओर कोई दूसरा उसकी परिपर्या करने- 
बाला नहीं हो सकता । कोशल्याकी पीड़ाका कारण और व्यापक है, 
उसकी व्यथा और गम्मीर है। उसके' राजा-बेटेको अयोध्याका राज्य 
मिलते-मिलते बनवास मिला । संगमें सीता सुकुमारी और 'लक्खन लरिका? 
हैं। यद्यपि विश्वामित्रके साथ राम और लक्ष्मणने बन भ्रमण किया था, 
किन्तु उसमें भ्रमणका आनन्द था, बनवासकी व्यथा नहीं. कहीं ठहसरने- 
का ठिकामा नहीं, खाने-पीनेकी व्यवस्था नहीं; फिर माताका हृदय दुधह 
पीड़ाका अनुभव क्‍यों न करे ! | 

भूख लगे भोजन कह पेहें, प्यास लगे कहूँ पानी । 

नींद लगे आसन कहूँ पेहे कुस काँकर गड़ि जाई । 
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रिममिम रिममिम देव बरीसे पौन बहे पुरवाई । 
कौनो बिरिछ॒तर भींजत होइहैं, राम लखन दुइभाई ॥ 
( भोजपुरी लछोक-गीत ) 
'हाय भूख लगेगी तो भोजन कहाँ पा्थेंगे, और प्यास रूगनेपर पानी; 
“नींद रूगनेपर बिछोना कहाँ पायेगे ? शरीरमें कुश ओर कंकड़ गड़ेंगे न ! 
बादल रिमश्िम रिमझिम बरस रहे हैं | पुरवेया चल रही है। न जाने 
किस वृक्षके नीचे दोनों माई भींग रहे होंगे !! और 'कोई समुझावत 
नाही' । न जाने किसने यह अयोध्या उजाड़ दी | कोशल्या'विछाप करती 
हैं, बिल्खती हैं (किन मोरी अवध उजारी हो! रामके देनन्दिन दिनचर्या- 
की अनिश्चितता, बनवा|सका कष्ट, सीता और लक्ष्मणकी सुकुमारता याद 
कर कोशस्याके प्राण सूख रहे हैं । और जब सूने मवनकी ओर ध्यान 
जाता है,- तब तत्र ब्रिकछ होति कौसल्या” क्योंकि 'राम बिना मोरी सूनी 
अयोध्या, लछ्षिमन बिन चोपारी? । यह वेकल्य केवल क्षणोंका नहीं, जैसे 
ज़ैसे दिन बीतता है, यह सूनापन ओर बढ़ता जाता है, अधिक खलने 
लगता है | रामकी बाल-क्रीड़ाएँ याद पड़ने लगती हैं। रामके उपयोगमें 
आनेवाली वस्तुएँ उनकी यादको और भड़का देती हैं | “जननी निरखत 
बान धनुदियाँ? ओर “बार बार उर नेननि छावति प्रभुजूक़ी लल्ति पन- 
हियाँ? । मनोवेश्ञानिक भाषामें जी चाहे इसे हम ८६577 87'कह सकते 
हैं। ध्शोदा और कौशल्याके इस रूपमें भी अन्तर है। 'रामका शैशव 
बीत गया था, बाल-क्रीड़ाएं अतीतको बातें हो चुकी थीं, अतः उनके 
कारण जंगनेवाली स्मरण-शक्तिमें उतनी तीत्रता सम्भव नहीं | रमके उस 
विगत बाल-जीवनकी याद वर्तमानके साथ केवल इतनी दुर्तक ही /मेल 
खाती है कि उनकी स्मृतिकों सजग होनेका अवसर मिल जाता है किन्तु 
कृष्णका 'माखन मॉगना” रोजका व्यापार था | 'माखन' देखते ही कृष्ण- 
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की याद जितनी स्वाभाविक है यह बान धनुहियाँ' ओर 'पनहियोँ? के 
कारण नहीं | कोशल्या तुल्सीके हाथ पड़कर केवल माता नहीं बल्कि भक्तका 
प्रतीक भी बन जाती हैं। “सुन्दर मुनि-मन-हारी” कहकर तुलसी रामके 
टोकिक आदर्शकी ओर झक जाते हैं ओर तुलसीका सामाजिक आदर्शा- 
वाद सजग हो पड़ता है। रामके इस मर्यादावाद और सामाजिक रूपपर 
तुलसी इतने आक्ृष्ट हैं कि राम केवल राम ओर कौंशल्याके पुत्र नहीं 
बल्कि नारायण हैं, ओर कोशल्या माता केवल माता नहीं रह जाती बल्कि 
भक्त स्वरूपिणी बन जाती हैं । ऐसी अवस्थामें रागात्मक वृत्ति भ्रद्धाके 
साथ मिलकर शुद्ध, सररू भावमें नहीं रह पाती ।* तुलसीकी प्रतिमा इस 
रूपमे सफल नहीं होती । और सूरकी यशोदा माता केवल माता हैं। 
कृष्णके पारलोकिक स्वरूपका दिग्दर्शन उन्होंने मक्तोंकी फरिपार्टीमें किया 


है अवश्य, किन्तु यशोदाके बर्णनमे मातृ-हृदयकी अनुभूति जो सूरको 
होती है, वह त॒ल्सीको नहीं | तुढ्सीकी भावुकता पाडित्यपूर्ण है, सूरकी 


सहज, सरल, ओर स्वाभाविक | कविता अचेतन मानसिक क्रिया है, इस 
कथनको स्वीकार करते समय तुल्सीकी काव्य-कला सामने उपस्थित होगी, 


ओर इस कथनकी सत्यतामें अनेक अंशोंमे बाधा पहुँ चावेगी । तुलू्सीकी 


प्रतिमामें गीति-काव्यत्वका अभाव-सा है। 'मेरे कुंवर कान्ह बिनु सब 
कुछ वेसेहि घरयो रहे! तथा 'सूने भवन यशोदा सुनिके गुनि-गुनि सूछ 


गहे? में जो भाषाभिव्यञ्ञना है वह 'जब-जब भवन बिछोकति सूनो, तब- 
तब विकल् होति कोशस्या” में नहीं दीखता । जान पडता है भाषा भावका 
साथ नहीं देती अर्थात्‌ अनुभूति अपने सम्पूर्ण रूपमें नहीं होती । तुलूसीकों 
' मात-पिता जग जाइ तजो? के कारण माता और उसके हृदयकों पहचा- 


ननेका अवसर नहीं था। तुल्सीका नारी-जातिसे क्षणिक साक्षात्कार 
प्रेक्सीके रूपमें था, किन्तु वह भी मोह था, अतः माताके हृदयकी गम्भो- 


रताका अनुभव भावनात्मक ओर कब्पन्नात्मक था।॥* 
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'“को अब प्रात कलेऊ माँगत रूठि चलेगो, साई ! 
स्याम-तामरस-नेन स्रवत जत्न काहि लेढ उर लाई !” 


बन-ममनके बजे राम वय प्राप्त हो चुके थे। प्राठःकाल 'कलेऊ! . 
सॉमते समय “रामका रूठना? 'नाबालिक अहीरों? का स्मरण कराता है ! 
स्वाम-तामरससे नयनमें आँसुओंका मरना कम अस्वाभाविक नहीं । यह 
बात नहीं कि जवानीमें छोग रोते नहीं, अथवा यह अस्वाभाविक है, 
किन्दु कलेवाके समय रूठना, रोना, मचलना अस्वाभाविक है | तुरूसी- 
बस! के लेखक ओर समर्थ आलोचक पं० रामचन्द्र शुक्लने ल्ख्क है 
कि बन-गमनके समय राम इतने बच्चे न थे, पर वात्सल्य दिलखानेके 
लिये गोस्वामीजीने कोशल्याके मुखसे ऐसा ही कहछाया है? किन्तु इतना 
स्वीकार हमे करना पड़ेगा कि यह अस्वामाविक है, कृत्रिम है, तुल्सीकी 
भावुकल माताका हृदय पहचाननेमें असमर्थ रही ओर उनमे वास्तविक 
सगात्मक आवेशका अभाव है। 


जीवों तो विपति सहों निसिबासर मरों तो मन पछितायों 
चलन विपिन भरि नयन रामको बदन न देखन पायो । 


में रागात्मक उृत्तिकी गम्भीरतासे अधिक काव्य-चमत्कार, उत्ति- 
सोष्ठच और व्यज्ञना है। 'मभरों तो मन पछितायो! का कारण मरनेका 
भय नहीं । ब्रतिक मरनेके समय रामका वह स्वरूप, पुत्र॒का मुखड़ा सामने 
नहीं रहेगा और आकुल आँखें उसे चारों ओर हूँ ढ़ती फिरेंगी, मरकर 
भी चेन नही मिलेगा, उसके रूप-दर्शनकी प्यास बनी रहेगी--- 


आँखें जो खुल रही हैं, मरनेके बाद मेरी । 
तो हसरत यह थी कि उनको एक निगाह देखूँ ४ 


२८४७४ गौति-काव्य 


“एक निगाह देखें? की हसरत बची रहेगी | देखनेकी यह प्यास 
और अधिक तीज होमी कारण चलते समय रामका पूरा-पूरा दर्शन भी 
नहीं हो सका था । निमोड़े आँसुओंने आँखोंमें कुछ ऐसा अन्धकार छा 
रखा था, देखनेकी शक्ति इतनी धूमिल कर रखी थी कि रूप-दर्शन सम्भव 
न था। बन-गमनका यह प्रतंग इतना अनायास और अप्रत्याशित रूपमें 
आ खड़ा हुआ कि समग्र चेतना रुप्त हो गयी, देखनेकी' सुध-बुध नहीं, 
बह दारुण प्रसंग इस गम्भीरताके साथ उपस्थित हुआ कि चेतना न जाने 
किधर भूल गयो | सहसा विश्वास न हो सका कि राम चले ही जायेंगे । 
जब सुधि आयी सूनो भवन विलोकति? अतः पुखड़ाः देखनेकी 
अमिलाषा जगी है | एक साथ ही व्यथा, पीड़ा, चेतना-छोप, आँसुओंके 
आधिक्य, मानसिक शेथिल्यकी सूचना इन पंक्तियोंमें है | किन्तु ठछ्सीका 
सुधारक “भूरि कृपा!की ओर ध्यान आकर्षित कर अपनी याद दिल देता 
है कोशल्या यदि माता रह सकती, सिर्फ माता, तो चित्र उदात्त स्वाभा- 
विक, गम्मीर और संवेदनशील होता | इस गीतमें संगीतात्मकताका अभाव 
नहीं किन्तु यह संगीत चेह्ाानके नीचेसे फ़ूठ पड़नेवाले निर्शरके संगीतकी 
भाँति उन्मुक्त ओर सुहृज नहीं । शब्दंसि यह संगीत फूयता हुआ नहीं 
दीखता | साधारणरूपमें छोग क्रह सकते हैं कि भाषा इस मार्गमें 
अवरोधक बन जाती है, इसे ही तो मे गीति-काव्यात्मक प्रतिमाका अमाव 
समझता हूँ । वैज्ञानिकतता ओर व्यक्तिगत अनुभूतिकी अभिव्यञ्ञनामें 
कोशल्या और भक्तकी एकात्मकताके कारण व्यवधान आ खड़ा हुआ है। 
तुल्सीके गीतोंमें यह निशछल सरल प्रवाह नहीं दीख पड़ता जो सूरमे 
है | विरह-जनित वियोगकी अमभिव्यञ्ञनामें वह स्ाभाविकता नही रही | 
शुद्ध विरह होनेके कारण इसे विप्ररुम्भ &ंगारके अन्तर्गत आना चाहिए, 
उसमें शोकका स्थायित्व नही जो इसे करुण कहें | अवधि निश्चित होनेके 
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कारण करुण-विप्ररम्म भी यह नहीं । वात्सल्य रसके अन्तगंत यदि इसे 
स्वीकार करें--यद्पि वात्सल्यकों इस प्रकार स्वीकार करनेमें शास्त्रकार 
एकमत नहीं--तब भी इसमें रामकी आयु ओर बन-गमनकी परिस्थि- 
तियोंके कारण वात्सस्यके रसत्वकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती । 


हे री में तो प्रेम दिवाणी, मेरे दरद न जाणे कोय । 

सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोवण होय । 

गगनमण्डल पे सेज पियाकी, किस बिधि मिलणा होय ।॥॥ 

घायलकी गति घायल जाणे की जिण लाई होय । 

जोहरीकी गति जोहरी जाणे की जिण जोहर होय ॥ 

दरदकी मारी बन बन डोलू, वेद मिलया नहिं कोय । 

मीराकी प्रभु पीर मिटेगी, जब बेद सँवलिया होय॥। 

मीराकी प्रीति एक दिनकी नहीं, मीरा दासी जनम जनमकी 
है, जिसके गलेमें प्रेमकी फॉँसड़ियोंः पड़ “गयी हैं। बालमके ख्पने 
मनमे ऐसा घर कर लिया है कि नयनके चित्रपठपरसे उतरता नहीं, 
आँखें वहाँ खुद रम गयी हैं । 

पूर्व जनम की प्रीति हमारी, अब नहिं जात निवारी 

सुन्दर बदन जोवते सजनी, प्रीति भई छे भारी 


ओर वही छलिया जिसका भरा 'मनमे, नेनोमें रूप” एक दिन-- 


छोड़ गया विस्वास संगाती, प्रेम की बाती बराय 
विरह समेदमें छोड़ गया छो, नेहकी नाव चल्नाय | 
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यह प्रीतिकी आग भी ऐसी. है जो 'छगाये न लगे, जो बुझाये न 
बुझे! | कॉन जानता था प्रेम कर यह निष्ठुस्तका व्यापार चलेमा “रीति 
कर दीन्हे गले छुरी ।” “जोगियासे प्रीति किया दुख होय” | पहले ज्ञात 
होता कि प्रेममें ऐसी पीड़ा, ऐसी व्यथा होती है। काश मादम 
होता ! आज यह अवस्था नहीं होती, सारी कथा बदलती होती | रूपके 
फदेमें फँसे मनकी ड्बनेके सिवा ओर कोई गति नहीं, ओर कोई उपाय ' 
नही । यदि ऐसा पहलेसे जानती, इसके फंदेमें कोन पड़ता ? कोन जान 
बूझकर इसमे प्राण देता ! 


जो में ऐसा जानती रे, श्रीत किये दुख होय, 
नगर ढिंढोरा पीटती रे, प्रीत न करियो कोय ॥। 


लेकिन जब मालूम हुआ, कोई उपाय शेष नहीं रह गया । अब 
इस 'प्रेमकी बेली? की जड़ पातालतक पहुँच गयी । अब इसे उखाड़ने- 
की शक्ति किसमें है ? 'असुँवन जल सीचि सी चि प्रेम-बेलि बोई” क्‍या 
किया जाय कोई समुझत नाही?। इस वेदनाकी अनुभूति इतनी गम्भीर 
इतनी तीत्र है कि क्या कहा जाय। “िरहकी मारी बन-बन डोढूँ, 
लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो प्रियको इसकी सूचना दे | सभी इस 
दर्दकों बढ़ानेवाले ही मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो शीतलता दे जो 
तनकी तपन बुझाव? । आँखें उस 'छलिया” के दर्शनकों आकुल हैं ! 
लेकिन हाय रे अमारय उसे किसी दिन अच्छी तरह देखा भी तो नहीं' 
जा सका, सामने आनेपर अनुभूतिको वह इतना तीव्र कर देता है कि 
देखनभेकी चेतना ही नही: रह जाती । कभी खुलकर बोल भी न सकी | 
जान पड़ता है, आन्तरिक “आरति? को उसने पहचाना नहीं, और हृदय 
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उसके दर्शनोंको व्याकुल है | सारा संसार सुखकी नींदमे सो ” रहा है, 
केवल अकेली में ऑसुओंकी माला पिरो रही हूँ । 


में बिरहिन बेठी जागूँ, जगत सब सोबे री आली ॥ 
बिरहिन बेठी रंगमहलमें, मोतियनकी त्वर पोषे | 
एक बिरहिन हम ऐसी देखी, अँसुबन माला पोबे ॥ 
तारा गिन गिन रेन बिहानी, सुखकी घड़ी कब आधे । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मिल्नके बिछुड़ न जावे ॥ 


जबसे बिछोह्ट हुआ है, कभी चैन मिलती नहीं, “भई छमासी रेन, 
राह देखते-देखते ओंखे पथरा गयी', किन्तु 'मनभावनके आवन'की 
बात नहीं होती, ओर अब यह “बिरह बिथा कासो कहूँ सजनी” कहतनेसे 
ही कोन जान सकेगा अन्तरकी इस आकुलताको, (हे री मैं तो प्रेम 
दिवानी, मेरे दरद न जाणे कोय ।? 
मूर्ख बेद्य नाड़ियां व्योलता है, वह अन्तरकी आग, मनकी 
व्यथाकों क्या जाने ? शरीरकी व्यथा समझ इस रोगका उपचार 
करना चाहता है वह ! कैसा भोला है, केसा मूर्ख है, 'मूरख वेद मस्म 
नहि जानत करक करेजे मॉह”? । यह रोग शरीरके उपचार्से मिठने- 
वाढा नही, इस रोगकी ओपषधि तुम्हारे पास नहीं । तुम्हारे किये कुछ 
हो नही सकता, तुम्हारा प्रयत्ष व्यर्थ होगा, चेश निष्फल जाय्रगी | 
इसलिए. 
जाहु वेद धर आपनो, तेरों किया न होय 
में तो दाधी बिरह की रे काहे को ओषधि देय । 
मीरा विरकी अग्निमें दग्ध है, साधारण लेपोंका प्रभाव केवछ 
आरीर धर्मपर है, अन्तरकी पीड़ा इनसे मिट नहीं. सकती द [ 
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“विरहकी मारी बन-बन डो््टः लेकिन 'बैद मिल्यों नहिं कोय”ः यह 
साधारण दर्द तो नही जो प्रकट किया जा सके | यह अनुभूति इतनी 
ग़म्भीर है कि इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | यह दर्द इतना व्यापक 
है कि प्रकटीकरणका कोई साधन नहीं। भरा कोन ऐसा है जो 
इसकी सूख्चना “प्रियः को दे | कोई इस पीड़ाकी समझता नहीं फिर 
कौन इसकी खबर दे | “दरद दिवाणी? के'दरद” का हाल कैसे 
अभिव्4क्त हो ? कोई इस दर्दकों तो जानता नहीं; कारण--- 


धायत्न की गति घायल जाणे की जिण लाई होय 
जौहरी की गति जोहरी जाणे, की जिन जोहर होय । 


घायरूकी गति घायल ही जानता है अथवा जिसके कारण चोट 
पहुँची हो, वह जानता है | सनातनधर्मी घायलको' अपनी व्यथा, अपनी 
पीड़ासे इतनी फुर्तत कहाँ जो दूसरोंके दुखको जॉँच-पड़ताल करें, समझे- 
बूझे | वह अपने आपमें इतना खो जाता है कि दूसरोंकी चिन्ता नहीं रह 
जाती । और फिर मीराकी अनुभूति तो साधरण नहीं । वेसो अनुभूति तो 
दूसरेकी शायद नहीं | व्यथाकी गतिकों तो घायल ही जानता है, उसे 
अमभिव्यक्त तो नहीं कर पाता । अंनुमूतिकी गम्मीरता व्याख्याके परे 
है। दूसरा समझनेवाल्य वही पीडा पहुँचानेवाला छलिया है ओर वह तो 
समझना चाहता नहीं । घायलकी गति पहचानता तो है, मगर समझता 
नही ” केवछ उसकी एक नजर इस कसक, इस पीड़ाकोी मिथनेके लिए, 
पर्याप्त थी, 'चिते दे मेरी ओर करक मिट जाय रे! मगर "मै चितबत तू 
चवितबत नाही ? ऐसा हृदय कठोर है। वह द्याम! जो इस पीड़ाकी गति 
समझता है, वह तो 'हो गये स्थाम दूजके चदा?। ओर वह मूर्ख वेद तो 
केवल वाह' पकड़ने भर जानता है और मै-- 
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खिण मंदिर खिण ऑगणरे, खिश खिण ठाढी होइ 

घायल ज्यों घूमूँ सदा री, म्द्ारी बिथा न बुके कोइ ॥| 

मीराकी यह चिन्तों है कि कोई उसकी व्यथा समझता नहीं और 
आँखें बरसाती हैं, ज्ञात होता है 'खावनके जलघर, इनमें आ बसे हैं ॥ पर 
कठिनाई यह है कि "कोड बूझत नाहीं । यह प्रीति साधारण नहीं, प्रेम 
का मार्ग सीधा नहीं, यह राह बड़ो रपठीली है, पग-पगपर फिसलनेका 
भय है, गन्तव्य-स्थान भी कोई समीप नहीं, पेर कॉप रहे हैं, राहमें टिक 
पाते नहीं --- 


ओहि मिल्ान जो पहुँचे कोई | तब हम कहब पुरुष भत्न सोई ॥ 
है आगे परबत के बाटा। विषय पहार अगम सठि घाटा ।| 
बिच बिच नदी खोह ओ नारा। ठाँवहिं ठाँव बेठ बट मारा।। 'जायसी* 

धागन-सण्डल्न पे सेज पियाकी भरा 'किस बिध मिलना 
होय! प्रेम-पंथका स्वरूप-निरूपण कोधा करते हैं-- 


अति खीन मनालके तारहुतें, तेहि ऊपर पाँव दे आवन्नो है। 

सुई-बेह के द्वार सके न तहाँ परतीति को टॉड़ो लदावनो है ॥' 
कवि बोधा अनी घनी नेजहुँ तें चढ़ि तापे न चित्त डरावनो है। 

यह भ्रेम को पंथ कराल महा तरबारिकी धार पे घावनो हे ॥ 
धगन-मण्डल पे सेज पियाकी में केवछ 'सुई-बेहके द्वार सके 
न तहाँ परतीति को टॉडो लदावनो? का ही माव नहीं बल्कि 
'गगन-मण्डल”की चर्चाद्यारा प्रियके उच अनन्त ओर व्यापक रूपककी 
अभिव्यजञ्ञनासे इसमें साकारत्वका विरोधान हो जाता है । 'बून्य महलूमें 
रहनि हमारी' अथवा “गगन-मण्डलके बीचमे, तदवों झलक नूर (कबीर) 
का भाव है। वह प्रिय केवल आँखका विषय ,नहीं, दार्शनिकताका. 
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मोह यहाँ अवश्य .है। गगन-मण्डलफे' द्वारा उस निर्गुण 'थीव” की 
अमभिव्यञ्ञना होती. है जिक्के लिए कबीर कहते हैं-..- 
में. अबला पिउ पिउ करूँ, निर्गुन मेरा पीव । 
शून्य-सनेही राम बिन, देल और न जीब ॥ 


अथवा--सुन्न महत्वमें सुरत जमाऊँ सुंखकी सेज बिछाऊँ॑ँ री (मीरा) 


किन्तु इस दाशनिकतामें विद्धान्त-निरूपणका आग्रह अधिक नही | 
साधारणतया ध्यान प्रेम मार्गकी कठिनाईकी ओर जाता है जिसके 
लिए. कबीरने कह--- 
पॉव नहीं ठहराय, चढ़े गिर गिर परू। 
फिरि फिरि चढ़उ सम्हारि, चरन आगे धरू ॥| 
अंग अंग थहराइ, तो बहुबिधि ढरि रहूं । 
करम कपट-मग घेरि, तो अश्रममें परि रहू' ॥ 
बारी निपट अनारि, ये ता ज्ञानी गेल हे । 
अटपट चाल तुम्हार, मिज्नन कस होइ हे ॥ 
ओर सहसा तब ध्यान जाता है, 'सूलो ऊपर सेज पियाकी? ओर तब 
प्रेम-मार्गके सकरेपनकी याद आतो है--- | 
प्रेम-गली अति साँकरी, ता में दो न समाय 
जब में था तब गुरु नहीं, जब गुरु में तब नाहिं । (कबीर) 


>प्रेमके मार्गमे छेतकी भावना नहीं | प्रिय ओर प्रंमीमें जबतक 
पार्थक्य है, प्र मक्की पूर्ण परिणति नहीं। जबतक अहमका भाव वतंमान 
है, साधक और साध्यमें तादाह्य नहीं | 'सूलीपर सेज पिया'में अपनत्वं, 
निजत्वके खोनेकी इसी भावनाका संकेत है। जबतक आत्म-भावनाका 
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विनाश नही तबतक मिलनकी आशा नहीं । चाहे अगम अगोचरंका 
प्रम हो, या लोकिक प्रम-भावना हो, जबतक दस निज्नत्वका 
विनाश नहीं हो जाता तबतक प्रेमकी 'पराकाष्ठा नहीं हो सकती | 
प्रेंर त्याग है, इस कथनमें निजत्वके इसी त्यागकी चर्चा है। मीराकी 
इस बोद्धिकता, इस दाशनिकताके कारण “गीति-काव्य'में विकृति आ जाती 
है किन्तु ऐसा सहज स्वाभाविक आत्मामिव्यज्ञन है कि सहसा इनकी ओर 
बशन नहीं जाता और विचार मावना बनकर उपस्थित होता है | 
मीराकी यह पीड़ा कोई बूझता नहीं, कोई जानता नहीं क्रि--- 
तलफे बिन बालम मोर जिया | 
दिन नहीं चेन रात नहिं निदिया, तल्षफ तलफके भोर किया। 
तन सन मोर रहँट-अस डोले, सून सेजपर जनम छिया । 
नेन थक्तित भये पंथ न से, साईं बेदरदी सुध न लिया। (कबीर) 
'साईं बेदरदी? ने सुघ न ली ओर) 'घायलछकी गति घावलरू जाने 
की जिन छाई होय |?” अथवा--- 


जनकी पीर राजा राम जाने कहूँ काहिंको माने । 
नेनका दुख बेन जाने बेनका दुख श्रवनाँ । 
प्यंड का दुख प्रान जाने प्रान का दुख मरनोँ ॥। 
आस का दुख प्यास जाने प्यास का दुख नीर । 
भगति का दुख राम जाने कहें दास कबीर ॥ 


ओर कोइ दूसरा समझता तो नहीं, समझ सकता भी नहीं । 'मेरा दरद 
न जाने कोयः | यह पीड़ा कहीं चेन नये छेने देती । “दरदकी 
मारी बन-बन डोढूँ? कोई वैद्य नहीं मिला; कोई ऐसा नहीं मिला जो 
मनकी पीर पहचाने, अन्तर बेदन विर की, वह पीर न जानी 
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हो? | 'मीरांकी यह पीर मिटेगी, जब बेद साँवलियों होय” लेकिन 
जबतक ऐसा होता नही 'कटद्दा करूं मेरी बस' नहिं सजनी, नेन झरत 
दोउ नीरः ओर यह पीर तो मानसिक है अन्तरकी है “बाहरि घाव कछू 
नहिं दीसे, रोम रोम दी पीए । केवल एक ही अमिलाषा है, आशा है, 'प्रेस- 
नदीके तीरा” 'सॉवरियाके दरसण पाऊं, पहर कुसुम्मी सारी? । बस यही 
काम्य है, यही कामना है। लोग तरह तरहकी बातें करते हैं, सत्य- 
की समझते नही, 'कोई कह्दे मीरा भई बाबरी, कोई कहे मतमाती रे! । 
किन्तु मीरा-में तो प्रेम दीवानी, मेरो दरदेन जाने कोय! | जिसने 
यह पीर दी हे, जब वही नहीं समझता, जब बही उपचार नहीं करता, 
यह दर्द जानेगा कोन ? सचमुच मीरा? प्रेमकी दीवानी हे, उसका दर्द 
जानेगा कोन ! 

(अनुभूतिके आवेश, विचार ओर अनुभूतिका सन्तुलन, भाषा ओर 
भावका एकीकारण, शब्द और संगीतका समन्वय मीराकी विशेषताएँ 
हैं । आकुल्ताकी तीत घाराका निर्बन्ध उन्प्रुक्त प्रवाह है। मीराका 
प्रेम मन्द-गतिसे बहनेवाली शस्त-कालीन धारा नहीं है। किन्तु उसमे 
बरसाती नदीका क्षणिक प्रवाह भी नहीं । तीज्रता क्षणिक आवेश नहीं 
अन्तरकी व्यथा केवछ अनुभवका विषय हैं | मीरा उद्देल्ति हैं, 
उद्देगम वासनाका आग्रह नहीं । सूरको तरह अपनी पीड़ा व्यक्त करने- 
के लिए गोपियोंकी ओट नहीं छेना पड़ती; मीरामें सहज स्वाभाविक 
स्वानुभूति ओर आत्मानुभूतिके साथ आत्मामिव्यक्ति और रसानुभृति है | 
मीराके लिए 'सोफो'के निमित्त कहे गये निम्नलिखित शब्द पूर्णतया 
उपयुक्त हैं- 

,0ए८५५ 977694698, 7790 ज्ञ7 एशाीव 270 09 0 5078, 
9807278 977९88255, 786 श्र ]0ए घएवे छककंत 06 0४€- 
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“प्रेम-पुजारिन गीत की बेदना और आननन्‍्दमें मग्न थी 

गीतकी पुजारिन, प्रेम की बेदना ओर आनन्द में मग्न थी ।” 

मीराकी वेदना ही गीत बनकर उमड़ पड़ी है, गीतमें वेदना 

दी फूठ पड़ी है। सूर जैसी वाग्विदग्धता भी मीरामें नहीं, कबीर 

जैसा *दार्शनिकताका आम्रह भी नहीं, विद्यापति जैसी ऐन्द्रिता भी 

नहीं, तुलूसी जैसा पाण्डित्य भी नहीं, सहज सुकुमार भावना ही गीतों- 
में साकार हो उठी है। 


स्वजनि रोता है मेरा गान-- 
प्रियतक नहीं पहुँच पाती हे कोई उसकी तान । 
मिलता नहीं समीर पर इस जीका जंजाल्न, 
भाड़ पढ़ते हैं शुन्यमें बिखर सभी स्वर ताल। 
विफल आलाप-विज्ञाप समान, 
सघजनि रोता है मेरा गान । 
इड़नेकी है तड़पता मेरा भावानन्द, 
व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं. छन्द । 
दिलाकर पद-गोरवका ध्यान, 
स्वजनि रोता है मेरा गान ! 
अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, 
अपनी ही आँखें उसे ढाल रहीं दिन सत । 
जना देते हैँ सभी अजान, 
स्‍्वजनि रोता है मेरा गान । 
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: दुख भी कहीं न मुझसे विम्युख हो करे नकहीं प्रयाण 
आज उन्हींमें तो तनिक अटके हैं ये प्राण । 
'बिरहमें आ.जा तू ही मान, 
 स्व॒लनि रोता है मेरा गान । 
“-मेथिलीशरण ग॒स्त 
उमिलाके आसुओंका मोल आओंका नहीं जा सकता। लक्ष्मणक्रा बनवासः 
किसी नियमकी रक्षाके लिए नहीं बल्कि शील-निवाहके लिए है.| रामका 
बनवास पिताकी आज्ञाके कारण है किन्तु रूक्ष्मणका निज-कृत बन्धन है 
किसीका आदेश पाछठन नहीं | जिस गोरव और महत्ताका संकेत साकेतक्े. 
लक्ष्मणमें है बह उर्मिलाकें लिए और कठिनता उपस्थित करता है | 
विरहका दुःख स्वाभाबिक है, आँसुओंका ढलना प्राकृतिक है किन्तु गौरव- 
का ध्यान उन्हें बॉघनेका प्रयास -कम नहीं करता | एक ओर -उर्मि 
कहती हें :--- 
द किसने मेरी स्मृतिको, 
बना दिया हे. निशीथमें मतवाला 
नीलमके प्यालेमें, 
बुदबुद देकर उफन रही वह हाला । 
उसके स्मृति-पटलपर उन दिनोंकी स्म्रति खचित हो उठती है, जब 
उसके जीवनके पहले प्रभातमें 'त्ृण तृणकों नभ खींच रहा था बूँद-बूँद 
रस देकर” और 'खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्ष्मियाँ लेकर! किन्तु--- 
पाया था सो खोया हमने क्‍या खोकर क्या पाया ! 
रहे-ल- हममें रास हमारे, मिल्ली न हमको साया | 


आऔर२-+- 
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यथाथं था सो सपना' हुआ, 
अलीक था जो अपना हुआ है । 

उर्मिछाको व्यथा है कि (दिन देख नहीं सकते सविशेष, किसी जनका खुल 
भोग कभी !! आँखसे उमड़ते हुए ऑसुओंको वह क्‍या करे, वे तो थमनेका 
नाम ही नहीं छेते | उसके विषादसे झून्यमें उमड़-घुमड़ , घूम उठनेवाले 
घन किसीके छाये हुए. उच्छास-जैसे मालूम पड़ते हैं । वह घटके संग 
बरसना चाहती है, शरदक। स्वागत अश्रु-अर्ध्यते करना चाहती है, उसके 
आँसू हंसोंको मोतियोंका भ्रम उत्मन्न करते हैं। वह अपने मनसे कहती है :--- 

नयनोंकों रोने दे, मन तू संकीणे न बन, प्रिय बेठे हैं, 

आँखोंसे ओमल हों, गये नहीं वे कहीं, यहीं बेठे हैं. । 

वह इन आसुओंको लेकिन थामना कम नहीं चाहती । किन्तु विवद्ता 
है, लाचारी है :-- 

हे मानसके मोती, हलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने! 

प्रिय हे दूर गहनमें, पथमें हे कोन तुम्हें पहचाने 

कोई पहचाननेवाछा नही, कोई तुन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, 
तुम्हारी पहुंच प्रियतक हो नहीं सकतो, वे केबल बहुत दूर ही नहीं बल्कि 
गहनतम वनमें है जहाँ प्रवेश सहज नहीं, आसान नहीं । इतना ही नहीं, 
वह दृगम्बुको धूलमें नहीं जाने देना चाहती, बल्कि दुकूलमे बठोर रखना 
चाहती है। आँसुओं ओर फूलोंमें एक ही भावना की अभिव्यक्ति उसे 
मिलती है। फिर भी उसे गौरवका ध्यान कम नहीं है | वह जानती है उसका 
प्रिय महत्‌ उद्देश्यकी पूर्तिके लिए गया है । रामका उच्च आदर्श भले मत 
हो, बुद्ध-जैसी लोक कल्याणकी भावना भले मत हो किन्तु स्नेह और 
शीलकी रक्षाके लिए त्याग अपनेमें कम महत्वपूर्ण नहीं । वह जानतो है, 
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जीवन केवल हास-विछास, रंग-रास नहीं, जीवनका . लक्ष्य उत्सर्ग है-..- 


जाये नहीं लाल लतिकाने भइ़नेके लिए, 
गौरबके संग चढ़नेके लिए जाये हैं। 
यह उत्सर्ग, यह त्याग ही जीवनकी श्रेष्ठ कामना है अमिलाषा है | 
जीवनके इस त्यागमय सत्यसे वह अनभिश नहीं, और उसके प्रिय इसकी 
धूर्तिमे गये हैं, इसका भी कम ध्यान नहीं, किन्तु अपनी आँखोंकों 
वह क्‍या करे ! मनको किसी भांति मना तो लिया मगर ये दोउ नयना 
बिगरि पड़ें, अतः 'निसिदिन बरसत नेन हमारे! वह जीवनमें प्रभकी जय' 
दिखानेके लिए 'छोड़ धाम-घन जाकर में भी रहे उसी वनमे, लेकिन 
लक्ष्मणक्रे त्रतकां उसे ध्यान है, वह नहीं चाहती कि उसका प्रिय बत- 
च्युत्य हो लक्ष्य-प्रष्ट हो, और बह प्रियके ब्तमे विष्न' डाल सके अतः 
चाहती है---रहू' निकठ भी दूर ।' 
मनर्की यह द्वि धा, यह संघर्ष ही उसकी भावनाका रहस्य है। एक ओर- 


अवधि शित्षा का था उंसपर शुरु भार, 
तित्न तिज्न काट रही थी दृग जल धार । 
ओर दूसरी ओर-- 
कठिन साथना किन्तु तत्व को, 
प्रथम चाहिए सिद्धि सत्त की । 


उसका “यही रुदन ही मेरा गान! बनकर फूठ पड़ता है ओर 'रोता है 
मेरा गान! आँसुओंकी तीवताके लिए. जिस मम्भीरतम अनुभूतिकी आव- 
श्यकता है वह उर्मिछाके लिए. सम्भव नहीं, कारण लक्ष्मणके गौरवका ध्यान 
और अपनी ठ॒च्छताका शान इस अनुभूतिको तीत्र और गम्भीर नहीं होने 
देते, वह पागल होना चाहती है | किन्तु-- 
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न वियोग है न यह योग सखी, 
कह कौन भमाग्य-प्य भोग सखी । 


मनका यही ढूंढ, गुसतजीके गीतियोको गम्भीर होने नहीं देता । 
उ्मिलाके आँस बहते हैं किन्तु सूरके गोपियोकी जल-धाराकी भांति अनव- 
सत ओर निर्बन्ध नही, बल्कि रक-रुक. कर निकलती है जिसमें उच्छास है, 
ताप है, बिरहकी कसक ओर पीड़ा है किन्तु बह तीज आवेगमव, उन्मुक्त 
धवाह नहीं है। उ्मिलाका यह रुदन महाकाव्यका विषय है, यह गुप्तजी- 
की स्वतत्न गीति-रचना नहीं अतः व्यक्तित्वके एकत्वकी ओर ध्यान देने- 
पर चरित्रकी प्रधानता नष्ट हो जाती । अंछुओके साथ आदरंके प्रति 
उन्मेष रखनेका इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा फल नहीं हो सकता । 
महाकाव्यमे भी कबि आत्माभिव्यक्षन करता है यद्यवि उसको गीतिकार 
जेसी सुविधा ओर स्वतंत्रता नहीं। मेरे विचारमे गुप्तजीकी आस्तिकता और 
वैयक्तिक अनुभूतिके संघर्षका चित्र यहाँ है। हृदयकी पीड़ा आखोमे उमड़- 
नेको होती है, कुछ अंशोंमें उमड़ती भी है, किन्तु सहसा यह ध्यान हो 
आता है । सुख-दुःख उसके वरदान हैं क्‍यों ! 'सुखमे आनन्द मनाऊ? 
“दुःखमे क्‍यों आँसू बहाऊ! और आँखोंसे उमड़नेवाले ऑधुओंकी धारा 
मन्द पड़ जाती है | व्यक्तित्वका यही विरोध, उमिलाके इस मानसिक इन्द्र 
में है। फिर भी पहले क्षणोंमें जीवनकी निस्सारता यह विफलता विकेल 
तो करती है, और 'स्वजनि रोता है मेरा गान! ददि प्रियतक यह स्वर 
पहुँच पाता, यदि इस मनोव्यथाका पता छंग जाता, यदि यद्द रोदनका 
गान प्रियके कानोंमे पड़ जाता फिर इतनी विकलता नहीं रहती, कमसे-कम 
इतना ख्याल नहीं रहता कि उठे पीड़ाका, व्यथाका ध्यान नहीं बल्कि 
प्रिय यह जान पाता कि वियोगिनी उर्मिलाके भाव क्या हैं ! वह राजभवन 
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में रहकर भी कम दुःखिनी नहीं, सीताने रामका साथ देकर जिस आदर्शकी 
स्थापना की है, उमिछा भी उसमे पीछे नहीं पड़ती ओर लक्ष्मणका साथ 
देती है| किन्तु लक्ष्मण जिस आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिए गये हैं, उसमें उमि- 
छाके कारण बाघा उपस्थित होती, लक्ष्मण शायद त्रतकी रक्षा नहीं कर 
पाते अतः वह साथ नहीं गयी; किन्तु उपने प्रियले ऐसा कहा भी तो नहीं, 
कह भी तो नहीं सकी । सीताका आदर्श सामने देखकर शायद लक्ष्मणकों 
उमिलाके प्रति वह आस्था वह विश्वास न रहे --ऐसे उमिलाके विचार 
हैं ओर उर्मिला यहों अकेली रोती है, गाती है, उसके मनमे पीड़ा है, व्यथा 
है, उद्देग है, विहलता है; किन्तु हृदयके इस आवेगसे प्रिय तो अपरि- 
चित ही रह गये | उन्हे यह भी पता नहीं कि उमिलाके ओंसू किस प्रकार 
छलछला रहे हैं |! हाय री विकछता, इस विषादपूर्ण गीतकी तान प्रियतक 
पहुँच पाती ; इसके सभी स्वर-ताल झून्‍्यमें विखः जाते हैं। 
कहीं आकाशमे फेल जाते तो उनकी ध्वनि इसी आकाशके 
तले कही बसे प्रियके कानेमि प्रवेश कर ही जाते; लेकिन नही, झून्यमे विखर 
जाते हैं जहाँ कोई नहीं, जहाँ कोई सुननेवाला नही, कोई ऐसा नहीं जो 
प्रियकी इनका सन्देश देता | चपल-गति समीर भी दृदयकी यह तपन 
समझता नहीं, उसमें भी इसके कम्पन उत्रस्न नहीं होते जा प्रियके कानोमे 
यह तान जा पहुँचे | प्रियके वियोगके कारण गाना ही रोना बन गया 
किन्तु इसका कम दुःख नहीं कि यह रुदन प्रियतक पहुँच नहीं पाता ! 
यह अधीरताका कम कारण नहीं, काश यह प्रियके कार्नोंतक पहुँच पाता | 
फिर इतनी व्यथा नहीं रहती ; आखिर इस आहलाय-बिलाप-प्रतापका कुछ 
मूल्य तो हो जाता । स्वर-तालके” शून्यमें झड़ पड़नेके कारण उस वन- 
फूल्की ओर ध्यान चला जाता है जिसकी मद्रि अन्ध-गन्ध जगको 
मतबाली नहीं करती, जो प्रेयसीके अडकोंका “टंगार नहीं बनता, रसिकोंके 
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गले नहीं छगता, एक दीघे निःश्वास छोड़कर जो अनन्त झूत्यमें बिखर 
जाता है उमिल्नके गीत भी इसो प्रकार व्यर्थ फैल जाते हैं जहाँ इनकी 
प्रिणति थी वहाँ इनकी पहुँच नहीं । उक्ति-वैचित्रय ओर छाक्षणिक प्रयोग 
यहॉपर है किन्तु भावोन्मादका सहज प्रवाह नहीं--- 


उड़ने को है तड़पता मेरा भावान॑न्द, 

व्यथे उसे पुचकार कर फुसल्ाते हैं छन्द । 
दिलाकर पदू-गोरब का ध्यान, 
स्वज्ञनि, येतवा है मेरा गान | 


उर्मिव्के माव उड़नेको तैयार हैं उसके भाव प्रियतक पहुँचना चाहते हैं, 
लेकिन छउन्द उन भावोंके लिए बन्धचन बन जाते है| भाव पंख पसार कर 
उड़ नहीं पाते । सूरदासकी गोपियोंकी आँखें इस प्रकार नहीं उड़ पाती 
पर यहाँ तो भावानन्द ही उड़ना चाहता है, अभिव्यक्ति इतनी अपूर्ण रह 
जाती है कि भाव अमिव्यक्त हो नहीं पाते । पद-गोरवका ध्यान दिल्यकर 
छन्द फुसलछानेकी चेश करते हैं किन्तु यह प्रयत्न व्यर्थ-सा जाता है। भाव 
उन्दोकी फुसलछाहटमें नहीं आते ओर उम्मुक्त बिहंग-से पिजड़ेमे फँसते नहीं | 
इस पद-गोरवमें केवल छान्दस 'पदःका ही ध्यान नहों बल्कि उमिलाकी 
उस हादिक बत्तिकी भी अंभिव्यज्ञषना है जिसके कारण वह खुलकर रो नहीं 
पाती । उसके ओंसुओमें तीव्रता आ नहीं सकती । माव और उछन्‍्दकी 
इस भूमिकामें पन्त ओर निरालाके छन्द-स्वातंत्यकी व्याख्या-सी है। अभि- 
व्यक्ति और अभिव्यक्त तथा भाव एवं शैलीका सम्बन्ध साधारण नहीं | 
विष्रम वस्तुकी उसकी अभिव्यश्लनासे विछिन्न कर देखनेका प्रयास अनेक 
अंशोमें शव-परीक्षा मात्र हैं। भाव ओर इन्दके विरोधद्वारा स्पष्ट प्रदर्शित 
हो जाता है कि भावानन्द भले हो. भावोन्माद नहीं है जो गीति-काव्यका 
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'शिलाधार है। यहाँ गम्भीरतम अनुभूतिका नेसर्गिक स्वच्छन्द प्रवाह नहीं बल्कि 
जिचार ओर बोद्धिकताके कारण कलाकारों है, कलछात्मकता कम । मालूम पड़ता 
है कवि भाव, छ-न्‍द, पद इनकी व्याख्या कर रहा है। मानसिक संघर्षकी 
सीजता, भावोन्माद एवं अनुभूतिके गम्भीर क्षणोंमें ऐसी व्याख्या, यह 
लछाक्षणिक प्रयोग, यह इलेषात्मक आग्रह नहीं हो सकता । 


अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, 
अपनी ही आँखें उसे ढाल रहीं दिन गत | 
जना देते हैं सभी अजान । 


उर्मिला चाहती है ऑसू अंखोंमें ही बन्द रह जायें क्योंकि वे बाहर 
आकर द्वदयका सारा रहस्य प्रकट कर देते हैं, भेद बुझा देते हैं । 


रहिसन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेइ । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ ॥ 


लेकिन यहाँ घरसे निकलनेकी बात नहों | वह तो आँखोंके बाहर 
इन्हे निकालना नहीं चाहती। हाय रो विवशता ! अपनी अंखोंपर, 
आँखोंके पानीपर भी वश नहीं रह गया ओर यह पानी ढलूता ही जा रहा 
है, रोके रुकता नहीं । वह नहीं चाहती कि 'मनका भरम खो जाय!--- 


अरे एक सन, रोक थाम तुमे मेंने लिया, 
दो नयनोंने, शोक, भरम खो दिया, रो दिया । 
अकेले दिलकी बात तो न्यारी थी, मन एक था कोई दस बीस तो 


था नहीं अतःकिसी प्रकार उसकी रोक थाम हो गयी किन्तु उधर एक 
मनको रोका तो दो आँखें रो पड़ी | एकको तो रोकना आपान था, 
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दूसरे मनकी रोक-थाममें उर्मिझा उल्झ गयी तो दो नयन बह चले ) 
आखिर इस बेबसीको क्‍या करे कोई ! 

उर्मिछा अपने ऑधुओंकी रोक-थाम क्यों चाहती है! क्या 
केवल इसलिए, कि प्रियतक रोदनकी तान पहुंच नहीं पाती १ क्‍या वह आशा 
करती है कि उसकी व्यथाकी तान उनतक यदि पहुँच पाती तो क्या वे 
रुक नहीं पाते, रुक नहों सकते ? ओर नहीं तो उसने जाना द्वी केसे कि 
उसके गान प्रियतक नहीं पहुँच पाते ! लेकिन, इतना ही नहीं, हो जाता है 
'पद-गौरवका ज्ञान', इस पदका नहीं कि वह राजकुरकी है, बल्कि उस 
पद-गोरबकी याद जग पडती है जो रूक्ष्मणके उच्च आदर्श-पालन, सहज 
त्याग एवं अनिर्वचनीय स्नेहके कारण मिला है, उसके साभ दही वह 
कततंव्य-बुद्धि भी है, जो उसके कारण साँसोंके जाग्रत विधादसे उससें 
जगती है। भल्य इस इन्द्रमें पड़े मनको वह स्वच्छन्दता कहाँ, जो खुलकर 
एक बार रो ले। वह रोती है अवश्य किन्तु सहसा पद-गोरबका ध्यान उसके 
ऑसुओोंकी झड़ी बन्द कर देते हैँ ठीक वेसे ही जेवे अक्षम कविफे छन्द 
उसके भावोंका पर कुतर देते हैं | यदि अपना वश चलता, वह इन 
आँसुओको निकलने नहीं देती, कारण उनके द्वारा मनका सनन्‍्ताप, हृदयकी 
व्यथाका रहस्य प्रकट हो जाता है। किन्तु भाषा यहाँ कविका साथ नहीं 
दे रही है | शैलीकी सफछता केवल शब्दोंके प्रयोगमे नही बल्कि भावनाकों 
उपयुक्त अभिव्यक्ति देनेमें है। जितनी विवशता, जितनी छाचारी इन 
* भावनाओंमे है, उनकी सगीतात्मक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती | वह 
करुणा, 4६ बेबसी संगीत होकर नहीं फ़ूट्ती जो व्यथाकों ध्वनिमय 
साकारता मिल्ती । “जना देते हैं? में 'कस न भेद कहि देउ' जेसी 
आकुल्ता नहीं ओर फिर कौन ? आँखलोका पानी ही तो फिर “जना 
देते हैं? क्‍यों ! “अपनी द्वी आँखें ठसे ढाल रही दिनरात'भे ऑसुओंके ' 
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प्रवाहमें जो स्वच्छन्दता होनी चाहिये, वह नहीं मिलती । मालम पढ़ने 
लगता है जैसे ओंखें जान-बूझकर अश्रु-वर्षा कर रही हो, उनका प्रवाह 
वर्षाकी उमड़ती सलिल राशि जैसा भी नहीं, ओर न शरत्कालीन सरिता- 
को स्निग्ध शान्त धाराकी भाँति है बल्कि नहरोंके कृत्रिम चाश्वल्य जैसा है। 

दुख भी मुझसे विमुख हो करे न कहीं प्रयाण, 

आज्ञ उन्हींमें तो तनिक अटके हैं ये प्राण । 

विरहमें आजा तू ही मान ! 

स्वजनि येता है मेरा गान । 
बिछुड़े प्रियकी याद सदा सताती है, कभी चैन नहीं लेने देती; किम्तु 
प्रिय उसी बेदनामें जीवित रहता है | वेदना, व्यथा, पीड़ा उस जीबनके 
आधार और तत्व हैं | सुख-संयोगमें जिस प्रकार प्रियका साहचर्य जीवनका 
आधार है उसी प्रकार वियोगमे उसकी स्मृति | उर्मिछा पागरूपनका 
आह्वान करना चाहती है जिसमें क्षणभरकों ही इस पीड़ासे च्राण मिले, 
लेकिन यह क्षणिक भावावेश है । वह इस पीड़ासे छुटकारा नहीं. चाहती 
यही तो उसका धन है, “उसकी भूखी झोछीका मोती है? प्राणोंका यही 
सहारा है, आज उनसे छुटकारा पाकर अपनी ओर प्रेमकी मृत्यु वह नहीं 
चाहती । प्रियसे भिन्न होकर उनकी व्यथा सदा बनी रहे नहीं तो जोवनका 
आधार कोन होगा १ और जीवनके इस आधारके अभाषमें जीवन 
ही कैसा ! वह तो मृत्यु है। ऐसी अवस्था उर्मिल मर जायगी, जीवन- 

मत हो जायगी | अत: बह आंखोके मोति्योकों संजो रखेगी--- 


तुम्हारे हँसनेमें हे फूल हमारे रोनेमें हे मोती 
अतः 
न जा अधीर घूलमें, शगम्बु आ दुकूक्षमें । 
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इस गीतिमें मावावेशका स्वच्छनद, निर्बध, उन्मुक्त प्रधाह नहीं, जिनकी 
गीति-काव्यके छिए अपेक्षा होती है। कल्पना ओर सोन्दर्य-बोधसे जाग्रत 
ओर उदीत्त संगीतात्मकतासे अधिक उतक्ति-चित्रोपमताका आग्रह है। भावा- 
वेशके अभावका कारण उमिलाका द्विधामय व्यक्तित्व एवं गुप्तजीका दष्टिकोण 
हैं। संगीत यहाँ है, लेकिन शब्दोंके अन्तराब्से फूट पडनेवाछों संगीता- 
त्मकता नहीं । ऐसा नहीं मालूम पढ़ता कि सगीत अब्दोंकी आत्मामे 
घुल गया है। गुप्तजीकी प्रतिमा गीति-काव्यात्मक - नहीं 
प्रबन्धात्मक है । प्रवन्धने इन गीतोका समावेश नवीन प्रकारका ही 
प्रयोग है) कथाके आग्रहके कारण व्यक्तिमे प्रबन्धात्मकताका जो 
आरोप है, वह व्यक्तित्वके विकासका विरोधी न होकर मी वैयक्तिकताकी 
प्रबल अभिव्यक्तिका विरोधी अबश्य है। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत 
सुख-दुःखके गीतोंका प्रभाव उन चरित्रोप नहीं होता बल्कि उस 
मुख-दुःखकी समुचित अभिव्यक्तिका अवसर न होनेके कारण दी 
स्वानुभूति रसानुभूतिकी सीमातक नहीं पहुच पाती ! अनेक लोगोने--- 
भद्दात्मा गाँधीतकने--साकेतमें उमड़े ऑसुभोका विरोध किया है किन्तु 
में कहना चाहता हू कि साकेतमे--विशेषकर उर्मिलाके गीतोंमें-शुद्ध 
ऑसुओका इतना अभाव क्‍यों है ! 


तुम कनक किरणुके अन्तरालमें 

लुक छिपकर चल्नते हो क्‍यों? 
नत मस्तक गये वहन करते 
योबनके घन रस कन ढरते | 
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दे क्ञाज भरे सौन्दय ! 
बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों ? 
झधरोंके मधुर कगारोंमें 
कलक्ल ध्वनिको गुब्जारोंमें 
मधु सरिता-सी यह हंसी , 
तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों १ 
बेला बविश्रमकी बीत चली 
रजनी-गंधाकी कली खिल्ी 
जब सान्ध्य मलय आकुलित 
दुकूज् कल्नित हो, यों छिपते हो क्यों ९ 


--चिन्द्रगुप्तते! : प्रसाद 


कवि प्रसादके इस सोन्दर्य-चिन्नकी भूमिकाके रुपमें विद्यापतिकी 
शाधाकों देखना चाहिये | विद्यापतिकी र/धा कलामय, किशोरी है | शैशव 
ओर योवनका मेल है, वयःसन्धि है। आँखोने कानकी राह पकड़ी है 
अबवनक पथ दु््ढ छोचन ने&” अब वे आँखें आमने-सामने नही देखती, 
तिरछी हो गयी हैँ, काक्ष-पातका श्रीगणेश हो, गया है | हँसीकी रेखा 
अँधरोंपर खेलने छगी है। रह-रहकर ऑचल खिसक पड़ता है, आधा 
आँचल खिसककर नव अंकुरित यौवनकी सूचना दे देता है। हँसी खिल- 
खिलाकर फूय्ती नही, आधो मुँहमें ही रह जाती है। मुस्कानकी क्षीण 
रेखा अधरोंपर फैल जाती है। आनन्दको तरंग आखोकी राह छलकती 
नही, आँखोंमें ही बन्द रह जाती है। आधे अधखुले वक्षकी ओर, अद्धों- 
भिन्न उरोजोंकी तरफ दृष्टि जाती है। दन्त-पंक्तिमे मोतियोंका हास है, 
अधर प्रवाल हिल रहे हैं। अपरुप है विद्यापतिकी यह बात्य | विद्यापतिगी 
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शधा, किशोरी हैं , चच5 है, प्रेमका उल्लास है किम्तु गाम्मीर्य नहीं, 
वह आनन्द विद्वढ है, मुग्घा है। ईप्रत छजाका माव भी अधिक देखतक 
टिकता नहों | कोई तधषक्रोच नहीं, कोई द्विघा नहीं | ' 


आध आचर खसि आध बदन हॉसि आधहि नयन तरंग । 
आध उरज हेरि आध आँचर भरि तब धरि दगधे अनंग । 
दूसन मुकता पानि अधर मिल्ायत सृदु-स्दु कहत हि भाषा । 
विद्यापति कह अनएसे दुख रद्द हेरि-हेरि ना पुरल आशा । 


इस सोंदर्य चित्रमे मनोरमता है, आग्रह है, किन्तु सोन्दर्य स्थूल 
रखाओमे घिरा है। चित्रोमें रंग अस्पष्ट है| प्रसादके चित्रमें स्थूलूता 


से 


नहीं , सौन्दर्य प्रगल््म नहीं | सोन्दर्यिक चेतनाकी लहर दोड़ रही है । 


तुम कनक किरनके अन्तरालमें 
लुक छिपकर चलते हो क्‍यों ? 


छाभम-भरे सौन्दर्यकोी इस प्रकार सिमव्कर प्रकट होनेकी आवश्यकता 
था। उसे राधाकी भांति योबनके ईषत्‌ उद्भेदहीमे--- 


छने-छने दसन छटा छूट हास 
छने-छने अधर आगे करु वास । 


होना चाहिये था। लेकिन यह सोन्‍्दर्य डक छिपकर चढ्ता है | 

यह सोदर्य साधारण नहीं। कनक किरणोके अन्तरालमे छिपनेबाले सौन्‍्दर्य- 

मे वही सोन्दर्य, वही मनोरमता, वही रंग-विल्यस आवश्यक है। छिपना 

तमी सम्भव है जब दोनोका रंग रूप एक हो । यह बिहारीकी नायिका भी 

नहीं जिसकी सूचना श्रमरावली देती हो। कनक किरणोके अवगुण्ठनमे 

सिमटे सोन्दर्यमे योवनका उभार है। योवन अपना रस-घट उडेल रहा. 
-> २० 
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है। रसके कण विकोर्ण हो रहे हैं। उमड़ते घनसे प्राम रस अंग-अगमे प्रदीतत 
हो उठा है। यहाँ शैशव ओर योवनका मेल नहीं । शिक्षुता छूट-चुको 
है। योवनकी आशा है, जिसमे अग अग॒ दीपित है | फिर यह रूज्जा 
केसी ? यह सलज्ज सम्भार केसा ! यह सौंदर्य अंगोसे ही नहीं फूब्ता 
बल्कि वचन ओर क्रियासे भी प्रगल्म हो उठता किन्तु, सौ-दर्य ढाज 
भरा है, मूक्त है, मुखर नहीं । विद्यापतिकी राधाने यौवन प्राप्त नहीं किया 
और तब इतनी निम्संको्च है। जयदेवकी राधा युवती है अतः उसकी 
प्रगल्मता स्वाभाविक है--- 


स्फुरितमनड्ञ तरज्नवशादिव सूचित हरि परिरम्भम्‌ । 

प्रच्छ मनोहरहार विमल जलधारममुं कुच कुम्भम | 
ध (किन्दि प्रसादको बालाका यह भाव विलक्षण है | जहां उमड़ते 
घोन्दर्यमे संकोच, भय ओर आहकाका त्याग उचित था, जहाँ उसे मुखर बन 
यौवनकी लहरोंकी सूचना देनी थी, जहाँ रसानुभूतिकी मग्नता खीकार 
करनी चाहिये थी, वहाँ यह योवन-भरा सौन्दर्य मौन है | प्रसादके इस- 
चित्रमं नारी-सुलम छज्जाका मिश्रण है | इस चित्रमे पन्‍्तकी बराल-सुलूम 
चंचलता नहीं ; शैशवका निएछल हास नहीं, महादेवीको करुणविषादमयी 
रूप-मूर्ति नही । यौवनका साकार चित्र है किन्तु सलज्ज लज्जा भारावनत 
मोन मघुर ओर तरल अज्ञोसे शोभा फूठ रही है, छटा छल्छला रही है | 
'किन्तु अपने सोन्दर्यमें लीन यह “चढछी भरि उतराई” भी नहीं | प्रसादका 
“यह चित्र रवि बाबूकी “उर्वशी”का भी चित्र नहीं | 


वृन्तहीन पुष्प सम अपनाते अपनी विकशि । 
कबे तुमी फुटिले उबेशि । 
आदिम बसन्‍्त प्राते, उठे छिछे मन्थित सागरे। 
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डान हाते सुधा पात्र, विष भारठ लिए बाम करे, 
तरंगित महा सिन्धु मंत्र शान्त भुजंगेर मत्त । 
'पड़े छिल्लों पद प्रान्ते, उच्छुबसित फणा कक्ष शत 
करि अवनत ! 
कुन्द शुश्रनग्नकान्ति सुरेन्द्र वन्द्िता, 
तुमी अनिन्दिता। 
कोनो काले छिले नाकि मुकुलिका बालिका बयसी 
हे अनन्त योवना उबेसि 
आधार पाथार तले कार घरे बसिया एकेल्ा 
मणिक मुकुता ये करे छिले शेशवेर खेला 
मणि दीप दीप्त कक्षे समुदेर कल्ल्ोल संगीते 
अकलंक हास्य मुखे प्रबाल पालके घुमाइते 
कार अड्ढटी ते ९ 
जखन जागिछे, योवने गठिता 
पूर्ण प्रस्कुटिता । 


[ बिना वृन्‍्तके फूछकी भांति, अपने हों अपनेकी विक्रसित करके, 
ऐ उवंशि, तू कब्र खिली ! आदिम बसन्तके प्रभात कालमे मन्थित सागस्से 
दाहने द्वाथमें सुधापात्र ओर बाये हाथमें ब्रिषमाण्ड छेकर तू निकली थी | 
तरज्ञित महासिन्धु मन्त्रमुग्ध भुजज्ञकी भाँति अपने छाखो उच्छवसित 
फनोकी झकाकर तेरे पदतलमे पड़ा हुआ था | कुन्दके समान तेरी शुभ्र 
कान्ति इन्द्रहारा सम्मानित है, व्‌ अनिन्दिता है, भरा कॉन तेरी 
निन्‍दा करे ! 

हे उबशि, तेरा योवन अनन्त है, किर क्या कलीकी तरह तू बालिका 
थी अथवा नहों ? अतलके अग्धकारमे तू किसके यहाँ अकेली बैठी 
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हुई मणिया ओर मुक्ताओंको लेकर अपने शैशवका खेल करती थी; 
मणियेंके दीपोसे प्रदोत्त मवनमे समुद्रका कछो० -संगीत सुनकर निष्कलड्ठ 
मुखसे हैं सती हुई प्रबालोके पलज्लपर तू किसकी गोदमे सोती थी! इस 
विद्वमे जब ओंखे खुली, तेरा योबन गठित हो चुका था | बिलकुछ तू 
खिल चुकी थी | |] 
उर्वशीके इस चित्रम उन्‍्मद योवनका हास-विल्यस है। छजा नही, 
संकोच नही, कोई द्विघा नहीं, अनन्त रूपवती है उबंशी , वह इन्द्र-छोक- 
की रानी है , वह उस छोककी प्रेयसी है, उसके कटाक्षसे तीनो छोक 
चंचल हो उठते हैं| नशीली सुगन्ध अन्ध वायु ढोती है। मधुमत्त 
भारोंकी भाँति कवि छब्ध चित्त संगीतकी वर्षा करते हैं। उसके छन्द 
उन्दपर सिन्धु तरज्षित हो उठता है, घराका वक्षस्थल कॉप उठता है । 
वह स्वप्नछोक विहारिणी है । न चित्रमे तीव्रता है, आवेश है, 
उन्चुसित तरज्ग, उद्दाम वेग है |[प्रसादका चित्र संयर्मित है, लजाके भारतसे 
झुका हुआ | वासनाएं उद्दाम नही, तरज्ञाकुक भावनोदधि नहीं, मूक, 
सरल और निशछल सोन्दर्य है। उर्वशीका “बारागणा सोन्दर्य” है। वह 
अनन्त यौवना है। सुवासिनी प्रयसी है, प्रियतमा है, प्रेमिका है| वह 
“ीट्स'की नायिकाकों भांति भी नहीं--- 
48॥ 46६, 60॥7 ४0860 ०४९७, शर्त 99766 [97, 
507 ठत7्रञ066 !8705, छ6 ॥6८८ 870 ८7९७॥9 7९85(. 
प्रसादके इस सोन्दर्य-चित्रमे तरल हास भी नहीं, हँसी अधरोपर 
छला-छल्ा नही पड़ ती । कगारोंके सीमा-बन्धमे पड़ी, कछ-कल ध्वनिकी 
गुझारसे मुखरित मधु-सरिता-सी हंसी वह सौन्दर्य पीता रहता है। हंसी 
अधरोंके कगारोंका अतिक्रमण नहीं कर पाती; अघरोपर रेखा-सी खिल 
कर रह जाती है । मधु सरिताकी कछ-कल ध्वनि फैल नहीं पाती, वह 
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सोन्दर्य नित्य उसे पीता रहता है। वह हंसी कभी मुखरित भी नहीं होती, 
कभी मरती भी नहीं | प्रसादके इस सोन्दर्य चित्रसे विद्यापतिकी राधा 
बाली “आधी हंसी” भी नहीं, मुस्कानकी क्षीण रेखा मात्र है, संकोच-हीन 
उल्लासमय पूर्ण हास्य न ही । इसमें नशोले योवनके क्षणोंका भी चित्र नहीं- 


पत्रकें मंदिर भारसे थीं कुछी पड़ती | 
नन्‍्द्नक्की शतशत दिव्य कुछुम कु तत्ना 


अप्घराएँ मानो वे सुगन्वकी पुतक्षियाँ 
आ आ कर चूम रहीं अरुण अधघर मेरा 
जिसमें स्वयं मुसकान खिली पड़ती। 


2५ ५ 0 


कितनी मसाइकता थी ! 

लेने लगी भपकी में 
'सुख रजनी की विश्रम्भ कथा सुनती, 
जिसमें थी आशा 

अभिलाषास भरी थी जो 

कामना के कमनीय मृदुल्ष प्रमोदमें 
जीवन-सुराकी वह पहल्ली प्याल्ीकी । 

“प्रसाद 


इस चित्र जैसी मादकता भी नहीं ओर नरूप-गर्व ही है। उद्याम 
सोन्दर्यका स्वछन्द वर्णन है, जिसमे गति है, प्रवाह है, र्मणीयता है | लाज-मरे 
सान्दर्यके चित्रमे मन्थर, शान्त प्रवाह है, रमणीयता-पूर्ण सोन्दर्यका आग्रह है । 
योवनकी कली खिल रही है | शेशव-योवनके संगमकी सन्ध्या बीत चुकी। 
कामनाओंकी कली खिलनेहीवाली है। आशाएं जगेंगी, उन्माद 
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बिखरेगा | मलयके मदिर अन्ध-गन्धसे आकल सन्ध्याका दुकूल आशाओ- 
की कल्योसे भरेगा | रजनी आ रही है, जिसमें उन्माद है, मिलन है, 
उद्दाम गति है, प्रेमकी पुलक-भरी तरज्ञ है, अब लजाके इस अबगुण्ठनकी 
अपेक्षा ही क्या ? योवनके इस भधु-हासमे यह अपनेको छिपानेका विश्वम 
केसा ! सोन्दर्य, इस सन्ध्याकी अरुणाम छायामें छिपनेकी अब आवद्यकता 
नहीं । एक बार मुखरित हो दिशाओको चॉदनीके हाससे परिपूर्ण कर दो, 
जीवनमे सान्दर्य, सुषमा और ज्योत्स्नाका प्रसार हो। 

इस चित्रमे सजीवता है, होठपर मन्द मुस्कान है, ऑखोमे योवनकी 
बेहोश मद्राकी ईषत्‌ छाछी है, योवन घनसे बरसती, कामनाओक्ी 
फुियों, बूँद हैं, किन्तु मोन, सछज और मारावनत । यह रूप रेखाओमे 
बाँधता नहीं, सीमामे रहता नहीं | चित्र और संगीतका समन्वय 
है | शब्दोमे तरल, मन्थर प्रवाह है, संयम है, उ द्वाम वेग / नहीं | जिस 
प्रकार सौन्दर्य उद्बेग-रहित निश्चल, निष्कम्प दीपककी लो है, उसी 
प्रकार संगीतात्मकता मधुर, मुखर, मन्द हे । उल्लासका उन्मत्त नत्तन 
नहीं, वासनाका विकट अट्टहास नहीं | कल्पना अनुभूति ओर मावनाके 
साथ मिलकर एकाकार हो जाती हे। कोंतुक-भरा, मुस्कानकी रेखासे 
घिरा, सजीव चित्र है | इस चित्रमे सूक्ष्मता हे किन्तु अस्पष्टता नहीं । 
चित्रकारकी कुशछ वूलिकाने बारीक रेखाएं खींची है... भददेवोकी 
अस्पष्टतासे इसकी कोई तुरूना नही । कबल्पनाकी तूलिकासे चित्र खींचते 
समय महादेवीकी रेखाएँ चित्रपटसे दूर कहीं दूसरे छोकमे पड़ जाती हैं। 
चित्रपटपर चित्र देखनेका आग्रह रखनेवाले व्यक्तिको इसमें कठनाई हो 
जाती है । वह महादेवीका कब्पना-सूत्र पकड़ उस विस्तृत चित्रपथ्की 
रेखाओतक पहुँच पाता नहीं और फलस्वरूप वह महादेबीकी कविताओ में 
चित्रात्ममताका अभाव मान बैठदा हे । प्रसादके इस चित्रकी रेखाएँ किसी 
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बाहरी चित्रपट्पर नहीं' पड़ती किन्तु वे सूक्षम अवध्य हैं अतः उन्‍हें 
देखनेके लिए दृष्टिगड़ानी तो अवश्य पड़ेगी। प्रसादकी अनुभूति. पन्‍तकी 
भांति कल्पनात्मक नहीं बल्कि कब्पनाके प्रसार्से उस अनुभूतिमें 
गम्भीरता और तीजता आती है | पन्‍्तमे सोन्दर्यकी छायात्मक कब्पनाका 
आधेश है -- 


आज उन्मद मसधु-प्रात 

गगनके इंदी बरसे नील, 

कर रही स्वण मरंद समान, 
तुम्हारे शयन-शिथिल, 

सरसिज उनमील 

छत्तकता ज्यों मधुरालस, प्राण । 


शयन-शिथिल उन्‍्मीरू सरसिजकी निद्रालस पलक्षोंमें माथ्ुय॑ है, 
मतवालापन हे किन्तु वह छजाकां भार नहीं जो 'मधु-सरित सी यह हंसी 
तरल अपनी पीते रहते हों क्‍्यों'मे है । और इसमें नहीं--- 
काली आँखोंमें कितनी 
यावनक मदकी लाली 
मानिक मदिरासे भर दी 
कितने नीलमकी प्याली ( प्रसाद) 


चिर ,सलज अवबगुण्डनमयीका यह सौन्दर्य तरल, छायामय ओर 
नवीन है | 
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नयनोंके डोरे ज्ञाल गुलाल-भर, खंली होली 
जागी रात सेज प्रिय पति-सँग रति सनेह-रैंग थोल्ती, 
दीपित दीप-प्रकाश, कज्ञ-छबि मब्जु मछ्जु हँस खोली--- 
मक्ती मुख चुम्बन रोली | 

प्रिय-कर कठिन-उरो त्र-्यरस कस कसक मसक गयी चोज्ी 
एक-वसन गडू गदे मन्‍द हँस अधर-दशन अनबोली--- 
कल्ी-सी कॉटेकी तोली । 

मधु-ऋतु-रात, मधुर अधरोंकी पी मज्ले .सुध बुध खो ली 
खुले अलक, मद गये पल्रक-दृल, क्षम;एखझी हृद हो छ्ी-- 
« बनी रतिकी छुब्रि'भोली | 

बीती रात 'सुखद वातोंमें. प्रात पवन प्रिय डोली 
उठी संभाल बाल, मुख-लट,. पट, दीप बुझा हँस बोली-- 
रही यह एक ठठोली। 
“+- निराला 


सौन्दर्य चेतनाके. उन्मेषसे जागरित निरालाक़े इस रूप गीतमे 
सोन्दर्यात्मक अभिव्यक्तिके साथ सोन्दर्यकी कलात्मक संष्टि है। जब- 
तक वह रूप जगा उरमें” न था तबतक जीबनमें साधुयंकी सृष्टि नहीं 
हुई थी ; कारण स्नेहकी बूँदे ही तो जीवनकों जीवन देती है, अतः उस 
स्क्षके जगते ही बजी मधुर वीणा किस सुरमें! ” किस सुरमभे? जो 
कोतूहल्य है. वह केवछ बीणाबादकके अजनबीपनके कारण नहीं ब्रल्कि 
सुरके उस सरस अनजानेपनके कारण है जैसा जोर कभो जग न पाया 
था। रवि बाबूके 'जागिलो काहार वीना मधुर स्वरे'में स्वर तो मधुर 
अतः जाना हुआ है केबल काहार वीना'के कारण कौतूहछ, उत्सुकता 
ओर जिज्ञासा है। “किस सुरएकी जिशासाकों तुष्टिके साथ प्यार करती 
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हैं भक्ति अतः इसलिए मुझे भी करते हैं वे प्यार ;? 'सौन्दर्यमें स्नेह- 
को पुलठक ओर स्पर्शकी कोमछमा है। 

ज्थनोंके डोरे छा गुलाल-भरे'मे जिस मिलनका संकेत है बह 
क्षणिक आवेश नहीं . दो क्षणोंका व्यापार नहीं ; इसमे परकीयलकी 
सम्भावना नहीं वैष्णव साहित्यमे पश्क्ीयाकी कल्यनाद्वारा प्राणोके 
नवोन्मेष, चश्चल आवेग ओर गम्भीर प्रेरणाकों अमिव्यक्ति हुईं है किन्तु 
उनके साथ भन्‍्याव भी कम नहीं , प्रेम ही खवकीया अथवा परकीयाका 
मापदण्ड होना चाहिए शतः प्रेमक्े इस प्रबल और प्रद्मःड आवेश्षमे 
परकोयत्वकी छाया नहीं हो सकतो | परकीयरबकी ऋव्पना द्वारा मिल्मके 
क्षणोक्की क्षणिकताका चित्र उपस्थित किया जा रहा है। निरालाकी 
नायिफाका यह मिलन आधो रातमें छिपकर आनेबाले प्रियका 
संयोग मात्र नही | इस सान्दर्यपूर्ण &गारिक चित्रणमें मानवीय भावना- 
की प्रतिष्ठा दे! नारीका सौन्दर्य मात्र शरीस्मे आबद्ध नहीं बल्कि 
अरूपको वहाँ मूतता प्राप्त होती है। रूप ओर नारी शीर्षक निबन्ध- 
मे निराछाने लिखा “साहियमे इसत अरूपकी स्वतन्त्र सत्ताको 
मारियोमे स्थिर रूप दिया है। %८ »८ » )८ )८ बाह्य महायूस्व चेंदन- 
स्पर्दसि जगी हुई असऊंख्यों रूपसी अप्सराआँकी तरह ये साहित्यकी 
पृथ्वीपर चपल-चरण, नम्र, शिष्ट, भिन्न-भिन्न अनेक प्रकृदिकी 
श्री &गारमयी, रूपके ऊपा-लोकमे अपडक ताकती हुई, छावण्यकी 
ज्योतिसे पुष्ठ योबना युवती कुमारिकाएँ हृदय-झूल्यके चेतन स्पर्श- 
से जगकर उठी हुई हैं, जो मूर्त बाह्यल्प राशिहोको तरह अमर हैं” 

इसी भूमिकामे निरालके इस »गार गीत को देखना चाहिए । 
(प्रिय कर कठिन उरोज परस कस कसक मसक गयी चोली' ओर जय 
देवके 'घीर समीरे यमुना तीरे वसति बने वनमालो, गोपो-पीन पयोधर- 
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श्प्प 


मर्दम-चञ्चल-कर-यु गशाली'मे रूप साम्य होते हुए भी सौन्दर्य-मावना- 
की मूर्ततासे आच्छन्न रूप-विधानकी चेतनाके कारण अन्तर है । कुंज- 
की एकान्तता, यछुना तीर और उन्‍माद मदनकी कल्पना गीत-गो विन्द- 
की राधाके परकीयत्वका संकेत करती है। इस श गार-मावनामे अबाघ 
वेग है जिसमें 'लोक छाज खोई'की तीत्रता है। जयदेवकी राधा सुकु- 
मार, किप्नित्‌ लजिता किन्तु प्रगव्मा है ओर प्रेम-विह॒ल है| वह अनुराग 
उन्मादकारी हो उठा है। राधाके कृष्ण 'गोप कदम्ब नितम्बवती मु 
चुम्बन” हैं, जिसमे स्नेहकी एकान्तिकता नहीं, शठनायकत्व है। विद्या- 
पतिकी राधाका रूप उनन्‍्माद ओर प्रेप्नोल्छास विह्ल है। मिलनके 
उल्हासमे उन्मत्त राधाकी वाणी फूट पड़तो है; -- 


कि कहर रे सखि आनंद आर 
खिर दिने साधव मन्दिर मोर | 


इस मिलनमे कोई द्विधा नहीं किन्तु है अचेतन मानसकी संक्रोच- 
भावना जिसका मूछ विकास नेतिकताकी भावनाके आधारर हुआ है। 
प्रातःकाल हो गया | आकाशके सभी तारे अव्यक्त हो गये। कोयडने 
कृकना शुरू कर दिया | विरहके कारण चीत्कार करनेवाढा चक्रवाक 
मिलनके विभोर क्षणोंमे मूक हो गया | चोद मलिन हो गया । नंगरकी 
गाते डगरपर चलती आयी | कुमुदिनीमें मकरंद देंक गया | होठोंके पान- 
का रंग भी म्छान हो चछा | अब विलास करनेका समय नहीं रहा | 
देखो, संसारमर इसकी निन्‍्दा कर रहा है;--- 


हे हरि ! हे हरि ! सुनिय खबन भरि, 
अब न विलास क बेरा । 
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गगन नखत छुलसे अवेकत भेज, 
कोकिल करइछ फेरा | 
चकबा भोर सोर कए चुप मेल, 
उठिए, मल्रिन भेल्न चन्दा ! 
नगर के धेनु डगर कए संचर, 
कुमुदिनी बस मकरन्दा । 
मुखकर पान से हो रे मल्तिन भेल्न, 
अवसर भक्न नहिं मन्दा । 
“विद्यापति! भन एहो न निक थिकर, 
जग भरि करइछ निन्‍्दां । 


“जग भरि करइछ निन्‍्दा? मे- नैतिक संकोचक्े साथ रूप और 
स्वाधीनपतिका होनेका गे है। जम निन्दाकी परवाह महीं करनेवाले 
प्रियके कारण लछोक-छाजकी भावनाके कारण अचेतन मनमें होनेवाले 
संप्रधंका अस्पष्ट चित्र अंकित हो गया। हर्षके साथ अबरोधक 
((-८१507)का बन्धन-विधान मी है । ह 


'जागी रात सेज प्रिय पति-सँग रति सनेह-रैंग घोली, 
दीपित दीप प्रकाश, कञ्ज छबि मझ्जु-मझ्ु हँस खोली- 
मली मुख चुम्बन रोली ।' 


इसमे संकोचका कोई बन्धन नहीं । प्रिय पति-संग? में स्वक्रीयत्व- 
विधान है। जयदेवकी राधाकी भाँति निराछकी रूप-सुन्दरी 'उन्मद- 
मदन?” उत्पीड़िता प्रगल्‍्मता नहीं ओर विद्यापतिकी राधाकी तरह सकोच- 
शीला किशोरबय बालिका ही है| रविबाबूके एक चित्रमे विवश- 
संकोचका चित्र है यद्यपि दोनों चित्रोंमि अन्तर कम नहीं | विद्यापतिकी 
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राधामे खाधीनपतिका होनेके कारण गर्बोन्माद और नायककी विलछास- 
प्रियताके प्रति संकोच-भरी आसक्ति है ओर रविवाबूकी किशोरीमे सकोच- 
को सठज ओर कातर भावना--- 

रात बीतनेसे पहले मुझे जगाया क्‍यों नहीं ह ? दिन चढ़ आया 
ओर मे छाजके मारे मरी जा रही हैं । जाके कारण जकड़े पेरोंसे मे 
राह केसे चत ? आलोकके स्पर्णमात्से छजाके कारण सकुचित हो 
शेफालिकाएं झड्टी जा रही हैं। अपनी इस कामिनीकी शिथिल लक्ञाको 
देख किसी तरह प्राण सेमाले हुए हूँ। उपाकी वायुसे बुझ बुझ्कर 
बेचारे प्रदीषकी जान बच गयी और रावके चमद्रमाने गगनके एक कोनेमे 
छिपकर शरण ली है | पक्षी पुकार-पुकारकर कहते है--रात बीत गयी । 
बगलमे कलछसी दवाएं बघुए पानो भरनेकों चली जा रहो हैं . अपनी 
खुछी हुई व्याकुछ बिथुरो वेणीकों में तेमाल रही हूँ । में कैसे इस समय 
काम करनेको निकले ? 


यामिनी ना जेते जागाऊछे ना केना 
ब्ला होलो भरि ल्ाओे | 

सरमे जअड़ित चरणे  कंमने 
चलिब पथेर सामे | 

आलोक परश मसरमे मरिया 
व्खों तो शेफाल्ी पड़िझ भरिया , 
कोनो मने आलछे परान धरिया-- 
कामिनी-शिथिल साजे । 

निविया बॉबलिज्ञो निशार प्रदीप 
« उपार बातास ल्ागी । 


गीति-काव्य ३१७ 


हक 


रजनीर शशी  गगनेर कोने 
लुझाय शरण माँगी ! 
पाखी डाकी बोछे-- गैज्ञो विभावरी ; 
बधू चले जले लोइया गागरी, 
आसी ए आकुज्ञ कवर्स आवरी 
कमने जाइबो काजे ॥ 


विद्यापतिकी नागरीको चिन्ता है कि 'जग भरि करइछ निन्‍्दा! 
ओर रविवाबूकी सुकुमार बाल्लकों चिन्ता है कि 'आमो ए आकुल कवरी 
आवरी, केमने जाइब्रो काजे |? प्रमातक्रे प्रदीपकी मॉति कहीं बुझकर 
आलोकमें यदि वह छिप पाती अथवा गगनके कोने अस्तमित चॉदकी 
भांति कही छुक पाती। इस कामिनीमे एक अपना सोकुमार्य और 
भाव-तन्मयता है, वह विद्यापतिकी राधाकी भौंति प्रगब्मा नहीं, 
प्रीद्ा नहीं। द 


“मधु ऋतु रात" ' “भोली'मे कोई द्विधा नहीं, कोई सकोच नही, मान- 
सिक दबाव भी नहीं, मनका कुश्चित आवेश भी नहीं । सहज प्रेमासक्तिकी 
सरल ओर स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसमे विद्यापतिकी राधाकी भाँति 
प्रगल्मता भी नहीं ; ओर न रविवाबू सुकुमार वालिकाके 'सरमे जड़ित' 
चरण ही इसके हैं। खस्थ भावनाकी उन्मुक्त ओर बन्धन-हीन 
अभिव्यक्ति इसमें है जिसमें ब्रजमाषा काव्यकी स्थूछ अंगारिकताका 
स्पर्श नहीं | 


अधखुली कंचुकी उरोज अध आधे खुले, 
अधखुके वेष नख रेखनके. मल्के । 
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कहें पदमाकर नवीन अधनीबी खुलो, 
अधखुले छहरि छुटाके छोर छल्कें । 

भोर जग प्यारी अध उरध इते की ओर, 
भावी भिखि भिरकि उचारि अथ पलकें | 

आँखे अधखुली, अधखुली खिरकी हे खुली, 
अधखुले आनन पे अधखुली ' पलके ॥ 


अल्स-सोन्दर्यके अस्त-व्यस्त ओर बिपर्यस्त वेश-विन्यासका 
सफल चित्रण यहाँ हुआ है । “उठी सेमाल बाल, मुख छट, प० मे 
न तो यह अल्स भावना है ओर न वेश-बिन्यासकी विपर्यस्तता | 
निरालाकी नायिकामें वह उन्मुक्तता, सकोच-हीन निरावरणता ओर 
आशंका-हीन किया है जिसकी अभिव्यक्ति 'प्रेम ओर मृत्यु! ( [,07९ 
86 0॥६०77 ) मे हुई है-- 
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निराल्कों इस गीतकी प्रेरणा “आँखोके डोरे लाछ! से मिलती है 
ओऔर “आँखें बता रही हैं कि जागे हो रातभरः क्योंकि इन ऑखोॉँमे 
मद्रिका मतवालापन नहीं। (“इति सनेह रंग” में घुली बालाका यह 
मिलन उन्मुक्त और पूर्ण है उसमें आशंका नहीं, द्विधा नही, संकोच 
नहीं, बाधा-बन्धन नहीं । यह प्रेरणा भावात्मक नहीं यद्यपि इसके द्वाय 
भाव जागरित होते हैं | इस प्रेरणाका पूर्ण ओर अन्वित चित्र कवि 
अंकित करता है जिसके द्वारा निरालाका तठस्थ और निस्संग व्यक्ति 
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अमिव्यक्त होता दै । 'कहैं पदमाकर नवीन अधनीबी खुली, अधखुले 
छहरि छराके छोर छल्के? में कवि इस अ्ध-नग्मताका रस लेता हुआ 
दीख पड़ता है ओर उसका श्ूंगारिकतापूर्ण व्यक्तित्त झलक रहा है । 
इस प्रकारके चित्रोमे विशेष प्रकारकी तनन्‍्मयता अवश्य आती है जिसका 
प्रभाव पःठकपर पड़ता है ।[ निराला इस सोन्दर्य-चित्रको अपनेसे विछिन्न 
करके देखते हैं अतः जयदेवकी मावुकतापूर्ण सरस श्गारिक रस 
मग्मता इसमें नहों । वेमक्तिकवा गीतिकाव्यकी अश्तशत्माके रूपमे खीकृत 
है। निराछाका तट्स्थ व्यक्तित्न इसमें प्रतिफकित है वेबक्तिक रस- 
भावनाकी परिणति इसमें नहीं। चित्रमतता, उंगीतात्मक्ता इकाइपन 
और अन्विति, आवेश एवं प्रेरणा तथा व्यक्तिख्की अस्पष्ट आभा इसमें 
है किन्तु आत्मनिष्ठताकी जागरूक चेतना नहीं। फलतः निरालाके इस 
सोन्दर्य-गीतमे गीति-काव्यखसे अधिक गीतात्मकता है | 

रविबाबूमें जहाँ स्त्रेण माधुर्य और कोमलता, एवं विशिष्ट तरछता 
है, वहाँ निराछामे ओजमय सौकुमारय॑ एवं लावण्य | 'छलित लवग 
ल्ता,.. .. ? का संगीत शब्द संगतिके कारण प्रवाहमय है। पदमाकर! 
के कबित्तमे तो छन्द-विधानके कारण प्रवाहकी क्षिप्रता होनी ही चाहिए | 
निरालके इस सौन्दर्य-गीतके संगीतकी मनन्‍्थर, अलरूस गति है जो 
तत्कालीन मूड” के उपयुक्त है जिसकी अभिव्यक्ति खुले अल्क” मुँद 
गए पलकः में हुईं है। 'सरमे जड़ित चरणेके मन, चलिब पथेर माझेः 
के सल्ज संकोचके कारण आन्तरिक चश्बलता ओर क्षुब्धताके दर्शन 
रविवाबूके गीतात्मक सगीतमम होते हैं. किन्तु निरालाके उन्मुक्त विलासमें 
उस चाश्चल्यके लिए स्थान नहीं। आत्म-निष्ठताकी स्पष्ट भावनाके 
अभावमें एक ओर जहां भावावेश और तनन्‍्मयताके पूर्ण क्षणोंकी 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकी है, वहाँ दूसरी ओर चित्रमे पूणता, स्पष्टता ओर 
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अन्विति आयी है। काव्यकी आत्मा संगीतके खरोमे उतर आयी है और 
संगीतका स्वर काव्यका 'सुरः मर रहा है ) 


बिद्ा हो गयी साफ, विनत मुखपर भ्रीना ऑचल घर, 
मेरे एकाकी ऑगनमें मोन मधुर स्मृतियाँ भर । 
वह कंसरों दुकूल अभी भी फहरा रहा ज्ितिज्रपर, 
नव असाढके मेघोंसे घिर रहा बराबर अम्वर । 
में बरामदेमे लेटा शय्यापर पीड़ित अवयब, 
मनका साथी बना बादल्वोंका विषाद हे नीरब ! 
सक्रिय यह सकरुण विषाठ, मेघोंसे उमड़ उमड़कऋर 
भावीके बहु स्वप्न भाव वहु व्यथित कर रहे अन्तर 
मुखर विरह दादुर पुकारता उत्करिठत भेकीको, 
वहेमभारसे मोर लुभाता सेघ-मुग्य केकी को । 
आलोकित हो उठता सुखसे मेघोंका नभ चंचल्न, 
अन्तरतम्ें एक मधुर स्मृति जग-जग उठती प्रतिपत्न 
कम्पित करता वक्ष घराका घन गभीर गजेन स्वर । 
भूपर ही आ गया उतर शत्त थाराश्रोंमें अभ्चर, 
भीनी-भीनी भाप सहज ही साँसोंमें धुल मित्तकर । 
एक ओर भी मधुर गन्धसे हृदय दे रही है भर 
नव असाढृकी सब्ध्यामें मेघोंके तममें कोमल, 
पीड़ित एकाकी . शय्यापर, शत भांवोंसे विह्ल | 
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एक मधुरतम स्मृति पत्रभर विद्युतू-सी जलकर उज्ज्वल 
याद दिलाती मुझे हृदयमें रहती जो तुम निश्चल | 
--सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
कवि रुग्ण शब्यापर पड़ा है, एकाकी विषण्ण ओर व्यथित | नव असाढ़की 
सम्ध्यामें मेघोका कोमल तम फेल रहा है। आघषाढ़के वादलोमे बह गम्भीरता 
नहीं आयी है जो सारे संसारकों तामाच्छादित कर छे | रह रहकर टीस 
उसके हृदयमें जगती है किसीको थाद जग पड़ती है, ठीक जिस तरह नव 
वर्षाके उमडते मेधोंकों देख यक्षका हृदय उद्देल्तित हो उठा था-- 


आपादस्य प्रथम दिवसे मेघसाश्ल्िष्ट सानुं. 
वप्रक्रोडपरिणत गजप्रेन्षणीय ददश | 
तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानहेता - 
रन्तवोष्पश्चिरमनु वरो. राजराजस्य दृध्यौं । 
मेघालोके भवतति सुखिनोउप्यन्यथाबृत्ति चेतः 
करदाश्लेषप्रणविनि जने कि पुनदेरखंम्धे ॥ 
[ अब असाढ़ आते ही उसने चोटीपर बादल देखा? 
क्रीड़ामें कुक द्ृह ढहाते हाथी-ला उसको लेखा ॥ 
उसे देख वह उत्कण्ठित हो जैसे-तैसे खडा रहा, 
जी भर आया बड़ी देरतक दीन सोचमें पड़ा रहा । 
जब सुहावनी घटा देखकर सुखी अनमने हो जाते, 
तब आलिड्डन रसिक कभी क्‍या रहकर दूर चेन पाते ? ] 
--केशवप्रसाद मिश्रकृत अनुवाद 
असाढ़के नव बादछर घिर आये हैं ओर कवि एकाकी है। 
उसके हृदयमे कोई निश्चर हूपसे बरतमान है, उस अन्तर्वासिनीकी याद 
२१ 
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आ जाती है। सन्ध्याको वह शान्त मधुर श्री आँखोमे घूम जाती है | सम्ध्या 
बिदा ले रही है | उसके विनत मुखपर हलके फैले मेघोका झीना आवरण है 
क्षितिजके केसर रंगते रज्चित-आकाशका अचल छहरा रहा है। ड्रबते सूर्य- 
की रब्मियों बादलोके साथ घुल मिलकर नये सपने जगा रही है। अम्पर 
असाढ़के मेधोसे भर रहा है और कवि रुग्ण हों खाटपर पढ्ा है एकाकी 
और उन्मन | मेधाके इस छायामय आलोकमे--- 

दिनेर आलो निबे एल, सूय डोबे डोबे, 

आकाश घिरे मेव जुटेछे चॉदेर लोसे लोसे। 

आकाश जुड़े मेघेर खेला. कोथाय ना सीमान, 

देश देशे खेले बेड़ार केड करे ना माना । 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
[ दिनका प्रकाश बुझ चला, सूर्य डूबने जा रहा है। चॉदके लोभसे 

मेघ आकाशको घेर जुट आये है । “"“आकाशमे मेघोके खेलकी कोई सीमा 
नहों | देश-देशान्तरमे उनका खेल होता रहता है। कोई मना नही करता ।] 
ऐसी सघनता और गम्मीरता नहीं, केवल मेघोका झीना-सा आवरण 
है जिससे छन छनकर सब्ध्याकी श्री बिखर रही है। आर 'झीन बसन 
महँ झलकत कायाःसा सोन्दर्य रच रही है। सबन्ध्याके इस सोन्दर्यके 
प्रति कविमें बाल-सुलभ चपलता अथवा जिशासा नहों । वह अपनो 
अन्तर्वासिनीको पदचानता है ओर उसका स्वरूप ही सन्ध्याकी इस विनत- 
श्रीमे देख रहा है | सन्ध्याके सलज्ज सोन्दर्यकी भाँति उसकी अन्तर्बातिनी 
बिंदा छे चुकी थी। जीवनकी करम-संकुलमें अन्तर्वासिनी खो-सी रही 
थी किन्तु न तो वह कार्य-संकुछढता हे अथवा न आनन्दोद्रेकपूर्ण जीवन 
और न उसे भूल पानेका ओग्रह | आज वह एकाकी है, रुग्ण है। वह 
उपस्थिति चाहता है जितका कोमछ स्पर्श ताप ज्वलित माथेक्नों शोतर्ता 
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दे, जिसकी सुधामिश्रित बोल सानन्‍्तवना ओर सनन्‍्तोष दे, जियके हाथों दवा- 
की कड़वी घूठे सुधा-सी बन उठे, किन्तु वह तो आयी नहीं वह अन्त- 
वासिनी ही रही ओर आकाझमे मेघ छा रहे हैं आषाढ़के झीने मेघ हैं 
फिर क्‍यों न मन अधिक उन्मन हो? क्‍यों न स्थृति और तीज्र हो! सन्ध्याका 
उमड़ता मेघालोक कविकी अनुभूतिको जाग्रत करता है उठ अनुभूतिको, जिसमे 
अभावकी चेतना है, चेतनाका बिस्तार है । इस एकाकी जीवनमे बादल 
मनके साथी है। उड़ते मेघोंके साथ उसका मन किसी अज्ञाद देशकी ओर 
उड़ रहा है। मनके बिषादने बादरोंमे अपनी अनुरूपता देखी है 'मनका 
साथी बना बादछोका बिपाद है नीर !! मेघ आकाशको छाते जा रहे 
है,मनके विघ्तृत नभमें भी अनेक स्वप्नोंके मेघ जुड़ आ रहे हैं और मंथित 
आकाशकी भांति स्वम्नोंके मेंबरोका यह व्यापार मनको उद्देलित कर उठता 
है ; इस 'एकाकी ऑगनः में भावीके बहु स्वप्त जग रहे हैं | प्रकृतिका 
अनन्त सोन्दर्य-चित्र उसके सामने फैछा है 'आलोकित ही उठता सुखसे 
मेधोंका नम चचल! ओर मनमे किसीकी याद जग पड़ती है किन्तु 
यह स्मृति करण नहीं बल्कि मादक है ; कटु नहीं मधुर है | इस माधुर्यमें 
अनुपम स्वाद है| शय्यापर पीड़ित कविके मनमें विधादकी वह करुण घय 
नही घिरती जो महादेवीके गौतोंमे है | प्रकृतिके सोल्लास चित्रका आपूर्व 
आवेश है। इसमें ऐन्द्रीयताका सौन्दर्य-चित्र है, रज्गोसे पूर्ण रेखाओमें इढ़ | 
असाढ़की सोंधी सोधी गन्ध किसीके श्वास समीरण-सी स्मृति जगाती 
है और हृदय और भी मधुर गन्धसे भर उठता है। शत-शत विहछ भाव 
उमड़ते आते है। बादलोकी प्रिया क्षणमरकों चमक विलीन हो जाती है | 
अन्तर्वासिनीकी निगूढ़ भावनामे सम्ध्याका 'यह चित्र एक्राकी जीवनकी 
करुण-मधुर वेदनामे क्षण मरको स्मृति तीत्र कर देता है । 
, 'पिह सच.है कि व्यक्तिगत सुख दुःखके सत्यको अथवा अपने मानसिक 
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संघर्षको मेने अपनी रचनाओमे वाणी नहीं दी है, क्योंकि यह मेरे स्वमावके 
विरुद्ध है'--पन्‍्तजीका यह कथन कमसे कम इस रचनाके ब्म्बन्धमे सत्य 
नही | 'अनुभूतिकी तीव्रता! ओर आवेश नहीं | कविका विषाद हल्यह विद्र 
नही मन्द, ओर मघुर-मधुर है | उसके हृदयमे किसी अभावकी अनुभूति 
होती है उस अभावको वह बोंदिक आवरण भी नहीं देता जैसा अन्यत्र 
हुआ है। पब्छवकी चित्रोपम भाषामें कल्पनाका सतरझ्जी मेल है | छाया- 
बादकी विशेषताओंमें कल्पनाके इस झीने किन्तु इरान्वित रूपका आवेश 
कम नही मिलता । पन्‍तकी कव्पना अपनी भावनाओबका प्रसार यहाँ प्रकृतिके 
मनोर्म चित्रमे अधिक नहीं पाती । अपनी रुग्णतापर मीठा-सा क्षोम 
इसलिए है कि नव अखाढकी सन्ध्या? है मेघोका 'कोमछ तम! है | उत्त- 
का दृदय एक बार बाहर प्रकृतिकी गोदमे खेलनेकी उत्सुक हो उठता है 
किन्तु आजकी रुग्णता उसकी भावनाओके पर बॉधघ देती है || उसे याद 
आते हैं बचपनके दिन जब सेघोकी इस छुका-छिपीमे वह अनन्त कोतुक और 
वित्मयका माव देखता था, उने याद आते हैं जवानीके दिन जब मेधोंकी 
इस छायामयी सृष्टिमे प्रकृति-सोन्दर्यकी असीम भावना जग पडती थी 
किसीके साहचर्यका स्पन्दन था। आजके एकाकी जीवनमे कितनी विरसता 
है। वह अन्तर्वासिनी है ओर 'मेघोंका क्र्दन”! उसकी याद जगा देती है। 
पृथिवीसे उठती हुई सोधी गन्ध कितनी मादक ओर उन्मादक है किन्तु 
उनन्‍्माद ऐसा नहीं जगता जो उसे बहा ले जाय । ज्ञातहोता- है कवि केबल 
पीड़ितः अवयव शय्यापर छेटा नहीं बल्कि उसका मन भी रुग्ण है आज 
उसमे बह भावना नहीं जब उसने लिखा था "मे नहीं चाहता चिर मुख! 
और जीवनमे 'सुख-दुखकी” आँख मिचौनीका आग्रह भी उसमे नहीं रह 
गया है ।यिद्यपि व्यथाकी वह ह्वाह्मकारमयी तीज़ता नहीं, द्विज जैसा बेग 
नहीं ओर न महादेवी जैसी संयत किन्तु आकुछ करुण कथा है | बल्कि 
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पनन्‍तके इस छोकमे बेदनाका स्फुरण मात्र है हल्का-सा आधात है विश्षुब्ध 
करनेवाला आवेश नहीं। अनुभूतिके इस हल्केसे कम्पनके कारण ही 
पन्‍तमे प्रशाहकी तीव्रता कम है| पन्‍त कहपनाप्रिय अर अलंकार- 
प्रधान माषाके पक्षपाती हैं अतः गीतिकाव्यका निर्वाह स्म्यक्‌ रूपमें नहीं 
मिल सकता; किन्तु जहाँ उनकी अनुभूति उनके कल्पनात्मक ओर आलंकारिक 
आवेश्वकोीं छोड पाती है वहाँ गीतिकाव्यका स्वरूप निखर आता है । मुझे 
१९३ ९के लिखे इस गीतमे ग्रन्थ! और “पतलवकी? रचनाओंका आभास 
मिलता है | 


कोन दोपी हे ? यही तो न्याय है ? 
वह मधुप बिंध कर तड़पता है,डबर 
दुग्ध चातक तरसता ह8,-विश्वका 
4 ३२३ ५३ के 
नियम है; रो अभागे हृदय ! से !! 
ओर. मुखर घिरह दादुर पुकारता उत्कंठित भेकीको 


किसु तीव्रता ओर आवेश नही जिसने ग्रन्थिमें लिखनेकों बाध्य किया था--- 


शून्य जीवनके अकेले प्रृष्ठपर 

विरह! -अहह, कराहते इस शब्दको 
किस कुलिशकी तीहुण चुभती नोकसे 
निठुर विधिने अश्रओलोंसे है लिखा !! 


“पन्तकी आधुनिक बौद्धिकताके भीतर हार्दिकताके दर्शन काव्य प्रेमियोंके 
लिए शुभ संकेत हैं | बोद्धिक सहानुभूतिके मर्ममे हार्दिकताका-मुझे रागा- 
त्मिकता कहना चाहिये---अभाव हो जाता है। कविता अबोद्धिक नहीं, 
बोद्धिकतासे उसका बैर नहों किन्तु बुद्धि-तत्वके अतिशय भारकों वह वहन 
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नहीं कर सकती । काव्य जिस प्रकार बौद्धिकताका तिरकारकर अपना 
आधार खो देता है, उसी प्रकार बोद्धिकताके अत्यधिक आगम्रहके 
कारण भावना खो बैठता है। पन्‍नतकी स्मृति इसलिए नहीं जग 
पड़तो कि कब्यनाके द्वारा सम्ध्या ओर असाढ़की धूमिल अरुणाभ 
छायाका काब्पनिक चित्र वे खड़ा करते है बल्कि सन्ध्याकी 
बेला अजीब रहस्यात्मकताके साथ उनके समक्ष उपस्थित होती है और 
ठीक वैसे समय जब मन विरस हो रहा है, एकाकीपन खल रहा है] 
उनन्‍्मन कविके अन्तरमें अमावकी अनुभूति जग पड़ती है ; यही प्रेरणा 
है और सहसा कबिकों याद आती है, बे सन्ध्याएँ जिस समय यह एकाकीपन 
नहीं था, यह विस्सतता नहीं थी। अभावको बोद्धिक प्रेरणाके द्वारा 
सामाजिक सास्क्ृतिक एवं मानवीय भावनाका आवरण उसने दे रखा 
था। एक ओर निराशाके कारण जहाँ व्यक्तिवाद अव्यक्त असीम कब्पनामे 
साकार प्रियतमका चित्र ऑकता है, वहाँ उसमे बोद्धिक आवेशके कारण 
नवीन सामाजिक अभावात्मकताका आवेश उत्पन्न करनेकी क्षमता स्वीकृत 
होनी चाहिये | जहाँ भक्तिका अथवा रहस्थात्मक आग्रह स्वीकार कर कवि 
अनुभूतिका स्वरूप एवं आल्म्बन परिवर्तन कर देता है, शोध कर देता है 
वहां दूसरे प्रकारका कवि अनुभूतिकों व्यापक करनेके लिए, बुद्धिका सहारा 
लेता है, जिसे प्रसादने 'इडाः ओर “कामायिनीः, बुद्धि ओर श्रद्धा! के 
रूपकद्वारा प्रतिष्ठित करनेक्री चेश की है पन्‍्तमे बुद्धिओर भावनाका 
समन्वय न हो सका था किन्तु हादिकता कहीं अछूग थी नहीं, वही उसको 
अन्तर्वांसिनीके रूपमें, प्रच्छन्न मावसे हृदयमें स्थित थी। मंघोंका लोक इस 

भूले रागको आलोकित कर गया और--- 

एक मधुरतम स्मृति पल्रभर विद्युत-सी जलकर, 

याद दिलाती मुझे, हृद्यमें रहती जो तुम निश्वल । 
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(पएल्तमे चित्रात्मकता, चित्रोपम भाषा एवं अलंकार विधानद्वारा 
स्वरूप निर्देशका आग्रह अधिक दीख पढता है | इस साकेतिक चित्नणमें 
महादेवी जेसा चित्रपटका विस्तार नहीं, प्रसाद-जैसी सूक्ष्मता नहीं 
बल्कि पनन्‍्तके चित्रोका रहस्य समझनेके लिए कब्पनाके सूक्ष्म 
सौन्दर्यिक आवेशकी अपेक्षा है। कवि और पाठकके मानसिक स्तरकी 
विभिन्नता ही अस्पष्टताकी सृष्टि करती है । इस गीति-रचना- 
में चित्रोका अभाव नहीं विनत मुखपर झीना आँचल घरः केसरी दुकूल 
अमी भी फहरा रहा क्षितिजपर' “विद्यतूसी जलकर आदिके द्वारा 
सन्ध्या केवल सो्दर्यका सूक्ष्म विधान नहीं उपस्थित करती बल्कि चाक्षुस 
प्रतिमाएँ खड़ी करती है | सन्ध्याका यह अपार्थिव सोन्दर्य अनुपम है । 
प्रसादके छाज-भरे सोन्दर्यमे जो ऐन्द्रिय चेतना है वह पन्तको इस सन्ध्या- 
में भी है केवछ भूमिका ओर रेखाका अन्तर है । 

पन्‍तकों इस गीति-स्चनामे सगीतका विक्षुब्ध प्रवाह और शब्द- 
झंकारका मोह नहीं जो 'धूम घुआरे, काजर कारेग, और चमक झमक 
मय! आदिमे है। अनुभूतिकी अपेक्षाकृत अतीजत्रता संगीतमे मी बही 
मधुर मन्द गति भरती अन्यथा अनुभूति ओर संगीतात्मक वेगर्मे अन्तर 
आ जाता ओर एक दूसरेको बल प्राप्त नहों होता | पन्‍्तकी संगीतात्मकतामें 
माथुर है, शब्दोंमें निश्चित प्रवाह है कव्पनाद्वारा अनुभूतिका संवेग, 
अलंकार प्रधान चित्रोपम भाषा, संगीतका मधुर, मन्द, संयत प्रवाह इस 
गीति-स्वनाकी विशेषताएँ है 3 
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जाने किप्त जीवनकी सुचि ले 
लहगाती आती मधु बयार ! 


रक्षित कर दे यह शिथिज्ञ चरण छे नव अशोकका अरुण राग, 
मेरे मण्डनको आज मधुर ला रजनीगन्धाका पराग। 
यूथीकी मिलित कल्नियोसे 
अलि, दे मेरी कबर्रा सवार । 
पाटल के सुरभित रंगोंसे रँँग दे हिम-सा उज्ज्वल दुकूल, 
गुथ दे रशनामें अलि-गुख्ननसे पूरित मरते बकुल-फूल | 
रजनीसे अज्न साँग सजनि 
दे मेरे अलंसित नयन सार | 
तारक-लो चनसे सींच सींच नभ करता रजकों विरज आज, 
बरसाता पथमें हरलिंगार केशरसे चर्चित सुमन-लाज। 
क्रण्टकित स्सालोंपर उठता-- 
है पागल पिक मुझको पुकार । 
लहराती आती मधु वयार | 
-- महादेवी वर्मा 
»< »८ )< 
आँसुओंका कोष ढर, दृ॒ग अश्रुकी टकसाल, 
तरल जल कणसे बने घन-सा ज्षणिक मृदुगात । 
जीवन विरहका जल॒ज्ञात । 


ऐसे “विरहका जलजात जीवन” में मधु बयार किसी बीते जीवनकी 
सुधि दिला जाती है। बयारका यह पुलकमय कोमल स्पर्श जेवनके 
उन क्षणोंकी याद दिला देता है जिस समय सम्ध्याकी धूमिल अरुणाभ 


8 


नर 
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छाया, मिलन, उल्लास, ओर उत्तेजनाका आवेश भर जाती थी । जीवन 
आज जेसा उस समय 'रीता-रीता! न था बल्कि था पूर्ण ओर आनन्द- 
मय | वयार” का यह सन्देश जीवनमे स्फुरण देता है, इसके मधुर स्पर्श- 
से 'मुर्शाये फूलोके लोचन” भी 'फीकी मुस्कान! से भर जाते है--- 


जाने किस बीते जीवनका सन्देशा दे मन्द समी रण, 
छू देता अपने पंखोंसे मुझ्ोये फूल्ोंके लोचन । 


किन्तु इस बयार' की उत्तेजना चपलछ ओर उद्धत नहीं | यह 
उत्तेजना प्राणोकों बिहठ तो करती है, मिल्नकी उत्कण्ठा तो बद्मती है, 
प्राणोंमें स्पदद्न भर जाती है किन्तु मतवाल्यपन नहीं, उन्माद नहीं,'सुधि” 
ऐसी नहीं जो सारी सुधि भुला दे। वायुके खरमे आनेवाली बॉलुरोकी 
सॉसे ऐसी नहीं जो महादेवी गोपियोंकी माँति सारे व्यवधान, सारे 
सेमार छोड़ निकुल्लोकी ओर दोड़ पड़े | सिगार नहीं कर सकनेकी 
ग्लानि भी नहीं, वह दिनकरकी मॉति ऐसा नहीं कहती कि “अभी तो कर 
पायी न सिंगार, रासकों सुरुछी उठी पुकारां। निरालकी यह शिक्षिर 
समीर! भी नहीं । केवल ब्यारका मधुर, हलका झोंका है, जो जीवनको 
झकझोरता नहीं केवल होले होले (पन्दन जगा देता है। उस जोबनके 
लिए. आकुल क्रन्दन नहीं, भावोग्मेष और उलछासोनन्‍्माद नहीं। “जीवन 
की सुधि? मात्र है, वह कोन-सा जीवन है, उस जीवनमें कोन-सा 
उन्माद था उसका पता नहीं । केवछ उस जीवनका क्षीण आभास ही 
मिलता है, उसकी अनुभूति केवल मनको केंपा देती है। किन्तु उस 
सुधिमे कसकती वेदना नहीं बल्कि मिलनका सन्देश है। न जाने प्रियतम 
कहाँ छिपा था, उसकी सुधितक न थी; आज उसका सन्देश मिला 
है, बयार उस मिलनका सन्देश सुना जाती है। आज फिर मन 
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केसे छगे ? इस घर, ऑगनकी सोमाओमें घिरकर रह केसे सके ! उसे 
प्रिययमसे मिलने चलना है। आज कितने युगोके बाद जीवनमे ऐसा 
मधुर अवसर आधा है, इसे व्यर्थ जाने देनेकी इच्छा नहीं । किन्तु 
मिलनकी इस छालसामे उद्याम वेग नहीं, यह वर्षाको हृहराती, छहराती 
खरघारा नहीं, इसमे दरतकालीन नदीका-सा सयम है, गम्मीरता है 
चज्जलता नहीं । 

युग-युगक्की खोजके भीतर विश्रान्ति घेर लेती है, आगे बढनेकी 
लाल्सा नही, शक्ति नही, आबेश नहीं, पेर अपने-आप रुक जाते हैं, 
किंवा रुक-रककर आगे बढ़ते हैं। ऑधेरी रात घिरनेकों है, रहा-सहा 
आलोक भी जाता रहेगा, हाय क्‍या किया जाय ? सहसा “लहराती 
मधु बयारः जीवनके रीतेपनकों सुधिसे भर जाती है ओर एक बार मन 
कह उठता है--शिथिल पग है, कोई चिन्ता नहीं, मिलनका सन्देश 
मिला है, मुझे उस प्रियतमतक पहुँचना है, इस विवशतापर विजय पानी 
होगी। सरख्ि, मेरे इन चरणोंको शीघत्र रंग दे, मुझे प्रियतमसे मिलने 
जाना है । अनेक युगोंके व्यवधानके बाद यह मिलन यामिनीः आयी 
है। बिना किसी समारके अभिसार केसा ? 'नव अशोकके अरुण राग 
से इन शिथिल चरणोको रंग दे | हृदयका राग--रागात्मिका बृत्ति-- 
अग-अगसे फूथ पड़े। आज जब मिलनके आवेशमे हृदयकी बृत्ति 
मचल पड़ी है, अनुभूति उद्देलित है, फिर क्यो न कण-कण इस 
रागसे रेंग न जाय, मनके उलासकी छाछी सब ओर फूट पडे, 
मिलनोत्सुकताको छाली, मादकताक। प्रतीक बनकर उमड़ पडे | लेकिन 
अशोक! नवीन लेना, कहीं उसका रंग घूमिल न हो गया हो, कारण 
जीवनका यह “अशोक” भी नवीन है, नूतन है। “नभका कोई कोना' 
जिसका अपना नहीं और उमड़ी कछ थी, मिट आज चली! वाली 
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बदलीके जीवनका यह नवीन उल्यस है, फिर पुराने, धूमिल रंगसे उसकी 
वृत्तियोंकी सूचना तो न मिल सकेगी, इसलिए 'नव अशोकका अरुण 
राग! चाहिए। रजनीगन्धा अपने प्रियतमके मिलनका उल्लास अपने 
भीतर बाँध नहीं पाती, वह उसे चारों ओर फैल्श देती है, उसका उल्हस, 
उन्म्ाद सभीको बेसुध कर देता है। रजनीगन्धाका पराग केवल मण्डन 
ही नहीं करेगा, अन्तहिंत इस उल्लासकी सूचना देगा। मनसे उल्क्षस 
भरकर, श्रम और विश्रान्तिकें कारण शिथिछ चरणोंकों गति देगा । 
अन्धकार पूर्ण जीवनकी कबरीको, अलकोको 'थूथीकी मिलित” कल्योंसे, 
आश्वाओंसे गूँथ दो नवीन---आशाओँसे, कारण मिलनका यह सन्देश नया 
है, यह अनुभूति नवीन है, यह आवेश नूतन है, अतः मनकी लालूसाएँ 
नवीन हैं | इस निराशासे भरे जीवनमे आशाओंका नवीन स्फुरण हो । 
'हिम-सा उज्बल दुकूल” में चिर-कोमार्यकी भावना है, जिसमें किसी 
रागका, रगका चिह्न नहीं | |कबीरकी भांति 'नेहरकी दाग लगी खुनरी' 
भी यह नहीं, यह वह दुकूछ है जिसमें अभिलाषाओंका रंग नहीं रूम 
सका था। आज जीवनके नवीन उत्कष उस उज्बरू दुकूलको, 
जिसमें कोई दाग नही, रेंगनेकी अपेक्षा है। बासम्ती रम नहीं 
चाहिए, वह उद्छासका, मादकताका चिह्न नहीं बिक चाहिए पाटलोंका रग, 
सन्ध्याकी रक्तिम आभासे उन्मेष पानेवाली बकुछ फूछोकी माला 
जिन्हे अलि-रशना-पश्रमरोंके गुज्ञनके धागेमें पिरोया गया है | बकुल फूलों 
की माला हृदयकी उस वृत्तिकी सूचना देगी, जिससे सृष्टिका कण कण 
रज्ञित हो उठा है | भ्रमरोंका गुझ्नन आशाओकी मधुर कव्पनाका प्रतीकत्व 
करता है। इन अल्स नयनोमें रजनीका अक्षन होगा । अन्धकार, घिरता 
अन्धकार इस संसारको इस सासारिकतापूर्ण संसारके अन्य धर्मोको छिपा ले | 
दिनका विकीर्ण प्रकाश ओंखोंको अपनी ओर खींच ध्यानकोी बिखरा 
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देता है। प्रिय बसो आंखें भो संसारको छूने लगती हैं जीवनकी एकान्तिक 
लाधनाके लिए दृश्य जगतसे सम्बन्ध छोड़ना ही होगा । जिसे हम वेराग्य 
विराग कहते हैं वह किसी दूसरेके प्रति प्रबछ राग है जिसे प्रेम या अनु- 


[ 
राग कहते हैं वह प्रियके अतिरिक्त सबसे विराग है| सुधि आज संयारको 
ये जगतको, संचारकी छोटी आवश्यकताओं और जीवनके प्रति मोहको 


इश कर देती है। यह आज »ांखोंसे दर हो जाय जिससे केवल प्रिय 
ओर मिल्नको आतुरता भर शेष रह जाय। “करुणामयकों भाता है 
तमके परदोंमें आना? अतः 'नभकी दीपावलियाँ! ही नहीं बुझें बल्कि 
रनीके अज्जनसे 'अलसित नयन साए! लेनेकी आवश्यकता है। पथ 

देखती, आँखें, और पलक अलसित और शिथिल हैं | अज्ञन दृष्टि- 
परिष्कार कर दर्शनकी शक्ति देता है अन्चकार जीवनकी छ्षुद्रवाएँ ओझल 
कर प्रियको देखनेके योरय बनाता है अतः अन्धकार अश्जन है, आँखोंमें 
आऑजने योग्य है। राहमें धूछ भी नहीं उड़ती पथ-धूलि नभने तारक लोच- 
नोसे सींच-सींचकर दूर कर दी है ओसोंकी दूँदें. प्रथिबोपर पड़कर 
मोतियोंका हास नहीं, देती वल्कि प्रिय मिलनोतकण्टिताकी राह सुवासित 


कर देती हैं, मार्गमें कठिनाइयाँ भी कम हो गयी हैं । मार्गमे हरपिंगार- 
के फूछ बिछे पड़े हैं कोमल शिथिल चरणोंको कष्ट न होगा | पथकी 


ठिनाइयों दर हो जाती हैं फिर पागल पिक बार वार प॒रकारकर सुधि 
दिला देता है, बारबार प्रियका स्मरण करा देता है उसको बाणीमें माद- 


कता है, उल्छास है, प्रेरणा है | रसालपर बैठी पिककी बाणी भी रसमरी 
है. रसीली है ओर रसाल भी साधारण नहीं पुल्कमय है रोमाश्वित है। 
(द्ल्वा दिताका आग्रह स्वीकार कर आत्मा परमात्माके म्रिखनका 
सन्देश और प्रकृतिके साथ एकात्ममावक्ी स्थापना की जा सकती है 
मनुष्य भी प्रकृतिका अज्ञ है, प्रकृति परमात्म-तत्वकी हो अभिव्यक्ति है 
आत्माने परमात्मसे बिछुंडुकर नवीन जीवन धारण किया है लेकिन यह 
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उसका वास्तविक स्वहूप नहीं । आत्मा परमात्मासे मिलनेके लिए उत्कं- 
ठित तो रहती है किन्ठु सासारिकता, शरीर-धर्म इस मिलनमें बाधा उप- 
स्थित करते है ओर वह अपने स्वरूपको भूलकर इसमें फँस जाती है | 
फिर कोई त्राणका उपाय नहीं दीखता | कबीर उस परमात्माको अपने 
भीतर ही देखते हैं, कारण' आत्मा और परमात्मामें अग्निराशि ओर 
चिनगारीका-सा सम्बन्ध है दोनोमे एकही आग है 'उजियाला जिसका दीपकमे 
मुझमे भी बह खिनगारी”, युग-युगके विछोहके बाद तो कभी उसकी सुधि 
जग पड़ती है। विरहके क्षणोंकी करुण-भावना मिलनोत्कंठआ ओर उल्छास 
में परिणत हो जाती है। करुण-भावनामे निराशाकी धधकती आँच 
नहीं व्यथाकी आद्रतामे सूरके गोपियोंकी आखोंकी यझुना नहीं 
जिसके आवेशमे आकर बे कहती है :--- 


केसे पनिघट जाऊँ सखी री डोलौं सरिता तीर , 

भरि भरि जमुना उमड़ चली हे इन नेननके नीर || 

इन लेननके नीर सखि री सेज भई घर नाऊें, 

चाहति हों वाही पे चढ़िके श्याम मिल्ननकों जाऊँ ! 

तोषनिधिकी गोपियोंकी आऑखोके करुण-प्रवाह जेसी व्यथा-घारा नहीं | 

गोपिनके अँसुवानको नीर पनारे भये, वहिके भये नारे, 
नारेन हूँते भई नदिया, नदिया नद हे गये काट कगारे । 
बेगि चलो तो चलो ब्रजकों कवि 'तोप” कहें ब्रज़॒राज दुलारे, 
वे नद्‌ चाहत सिन्धु भये अब नाहि तो हे हैं जलाहल सारे। 


सर्वत्र एक संयम है उद्दामवेग नहीं। मिलनके इस उलासमे 
प्रकृति, आत्मा और परमात्माके भीतर सप्राण चेतना है। प्रकृति आत्मा- 
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से विच्छिनज्ष ओर विभिन्न न रहकर समष्टिगत एकप्राणताकी सूचना 
देती है | उल्लास केवछ आत्मिक नहीं, बल्कि यह उल्लास सम्पूर्ण प्रकृति- 
की आत्मामे परिव्यात्त है। प्रकृति भावनाकी भूमिकाके रूपमें ही नहीं 
आती बढ्कि एकात्म-माव स्थापित कराती है। आत्मा और प्रकृति 
उलासके सूत्रमे गुंथकर एक हो जाते हैं, प्रकृति श्रृंगार-प्रसाधन करती 
है ओर उसके उपकरण आनन्दोल्लासकी सूचना भी देते है | प्रकृति यहाँ 
निरपेक्ष नहीं मानव-सपेक्ष है | प्रेरणा अपने हरहराते बेगसे नहीं जगती, 
बह तूफान भी नहीं उठाती बल्कि कोमल स्पर्शसे स्फुरण करती है ।* 
भावनाओ की यह मन्थर गति उठन्‍्द-छन्दमे मन्द्र, मन्थर गति देती है। भावोंकी 
गति ओर छन्दके लयमें अपूर्व सामझस्य है | अलंकारत्व विधानकी चेश 
नहीं । चित्र इतना अस्पष्ट भी नही ओर न इसे स्थूछ रेखाओमे घेरा 
जा सकता है। प्रकृतिके विस्तार और तादात्म्य-खरूपके कारण 
भिन्न-भिन्न अंग विछिन्न न रहकर सतेज, प्राणवान और एकप्राण हो 
जाते हैं। 'कोयलकी पुकाः ओर “बया? एकहीके विभिन्न किन्तु 
विच्छिन्न अग नही | यहाँ मनुष्य ओर प्रकृतिमे केबछ अत्यन्त समीपका 
सम्बन्ध नही; दोनों दो भिन्न चेतनाएँ भो नहीं । प्रकृति केवछ सहज 
संक्षोम्य ओर सप्राण नहीं, मानवीय बृत्तिकी भूमिका मात्र नहीं बल्कि 
एक प्राण है। निराला जेसा निर्बन्ध मुक्त खरूप नहीं, तीज प्रवाह भी 
नहीं, पन्‍त जैसी चित्रमत्ता ओर खरूपप्रियता भी नहीं, सहज, संयत 
मानवीय अनुभूतिकी भावनागत अमभिव्यञ्ञना है, प्रकृति यहाँ 'सर्ववादकी 
धार्मिकता” सूचित नहीं करती । महादेवीकी कविताक्े दाशनिक आधारके 
अन्वेषणमे रत आलोचक अनुभूतिके भावनात्मक विकासकी ओर ध्यान 
नहीं देते । महादेवी यहाँ दर्शनके सिद्धान्त नहीं देतीं; रहस्य-भावनाके 
इतिहासकी व्याख्या नहीं करतीं, आत्मा-परमात्मा और प्रकृतिके सम्बन्धको 


मीमासा नहीं करती बल्कि मधुर अनुभूतिकी कलात्मक अमिव्यञ्ञना 
करतीं हैं। मीराका उद्देग, चाश्जल्य नहीं। महादेवी स्वप्नोंकी दुनियामे 
जागरण करती दीख पड़ती है। रहस्यवादिता यहाँ है किन्तु यह 
साधनात्मक, बोद्धिक रहस्यवाद नहीं। सूफियोकी-सी भी इसमे भावना 
नहीं । यहाँ रूपकात्मकताका मोह नहीं, चित्रित सोन्दर्यकी अपेक्षा नहीं 
बल्कि अन्तर्हित सोन्दर्यकी मावात्मक व्यज्ञनाका सहज प्रयास है | 

महादेवीका यह संयम किन्तु बाह्य, परिस्थितिगत आत्मसंवरण 
या संकोच॥ फल नहीं जीवनके व्यापक्र दृष्टिकोणके कारण है। 
प्रेम जीवनकी अमूल्य अनुभूति है। लोक-गीतोमे प्रेमका जो सहज 
सुकुमार वर्णन है, वह अकृत्रिम, सर और सहज प्रवाहयुक्त है। 
प्रेमके अबुड्िबाद का प्रश्न ही नहीं उठता। मीराके प्रेम प्रदर्शनमे वही 
सहज सरल उच्छाप है, पन्‍त भी कम उच्छुसित नहीं किन्तु प्रेमका यह 
आग-मरा उच्छृसित आवेश महादेवीमे नहीं | यहाँ प्रेम ओर वासनाकी 
भिन्न खब्पताका प्रश्न नही | प्रेमके अतिरज्षित चित्रोके द्वारा अचेतव 
रूपसे मानसिक संन्वुष्टिका मोह महादेवीमे नहीं दीखता। कट्पना जहाँ 
उल्लासको विस्तार ओर व्यापकता देती है , वहाँ इसके स्वरूपमे निश्चिन्तता 
कम कर देती है। महादेवीके कुछ चित्रोमें अस्पष्टताका जो मोह मिलता 
है, उसका यहाँ स्पष्ट अमाव है। अस्पष्टता भावना ओर अनुभूतिका 
समन्वय न देख पानेके कारण हछक्षित होती है। इस गीतमे “मधु बयार? 
की प्रेरणाके, उल्लासकी अनुभूतिका प्रकृतिके चित्रोद्दारा व्यक्षना हुई 
है। भावनाके स्पष्ट वर्णनके स्थानमे संकेतात्मक अभिव्यज्ञना हुई है 
जिसमे मिलनके उल्लासका संकेत मिलता है। यहाँ जीवनके साधारण 
राग द्ेषका चित्र नहीं। इसे-- 


“[१5 3 ०0777707 (96 
27 070॥787ए 800700४ 0र्5 ग्राछ0'8 ॥6.! 
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नहीं कह सकते । इस उल्हासका भी सामाजिक आधार है। वेयक्तिकताका 
इतना अधिक मोह नहीं कि प्राण-प्राणमे इसके खवर गूंज न सके । महादेवी 
बोद्धिक चेतना नहीं उत्पन्न करतीं, चमत्कारपूर्ण बुद्धिसे उद्देगपूर्ण बात 
भी नहीं कहती बल्कि भावावेश उत्पन्न कर देती है और पाठक भी 
आनायास कह उठता है--- 


जाने किस जीवनकी सुधि छे 
लहराती आती मधु वयार। 


किन्तु इस जीवनमे द्विधा नही, संकोच नहीं, पराजित होनेका भाव भी 
नही | शिथिल चरणसे उत्तेजनाका अभाव भी नहीं । 'कवरी? के अन्धकार- 
पूर्ण संकेतमें भी निराशा नही, एक मधुर-करुण-भावना है अवश्य । 
यह करुण-भावना केवल आत्माकों घेर ही नहीं रखती, इसे नवीन प्राण 
देती है ओर यह करुणा -- 


४ज कणपर जलकण हो बरसी 
नव-जीवन अंकुर बन निकलती । 


हो जाती है। जीवनके जिस स्नेह-सुलभ, सरल उज्ज्वल उल्ासका 
बर्णन है वह शिशुके हासकों तरह भी नहीं, बन-बाढ्यके गीतों सा उन्सुक्त 
भी नहीं, योवनकी मदिरासा मतवातद्य भी नहीं ओर परकीयाके प्रेम-सा 
दबा हुआ, उच्छूसित, संकुचित पर उद्दाम भी नहीं | यह खय महादेवी- 
जैसा है करुण-सधुर मधुर-करुणर: 


९ 
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जीवनके पहले प्रभातमें--- 
मिला तुम्दहींसे था मुझको 
प्रिय, यह पावन 'डपहार- । 
जिसे कहते तुम आज “अभाव! 
लिये नयनोंमें करुणा नीर; 
ओर करनेकोी जिसका अन्त--- 
(व्यथित हो, होकर परम अधीर--) 
रहे हो मेरे चारों ओर 
विभवकी दारुण ज्योति पसार । 
ज्योति यह दारुण हे, हाँ देव ! 
क्योंकि में हूँ चिरतमका दास ! 
सुखी रहता दुखदहीमें डूब, 
कहाँ जाऊँ-किस सुखके पास ९ क्‍ 
' सम्हाले सम्दछेगा भी कभी 
किसीका मुझसे इतना प्यार *' 
बासनामें विष हे, है आग 
लालसामें, सुखमें सनन्‍ताप । 
पुण्य पा>ँगा में किस भाँति ! 
कहाँ जायेगा सेश पाप ९ 
विश्वकी पीड़ाओंको कहाँ 
मिलेगा प्रश्नय, मधुर दुल्लार १ 
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विरति-पथ है. कोलाहल-हीन; 
इसीपर चलने दो चुपचाप | 
साथमें. दुवलताएँ. रहें; 
प्रलोभनका न मिले अभिशाप । 
बहुत सुन्दर लगता है मुझे 
यही मेरा “सूना संसार । 
जनम भर तप करनेके बाद, 
मिला हे मुभको यही अभाव । 
इसीमें है मेरा स्वस्थ, 
न है कुछ पानेका अब चाव 
बविल्लाकर माहक माया-जाल 
साधनाका न करा संहार । 
लिये जो हलचल अपने साथ, 
यहाँ आये हो मेर पास | 
उसे दे पारऊँगा किस भाँति 
इसी छोटे-से घरमें वास ? 
छूट लेंगे मुकको ये लोग, 
समेटो' इनकी भीड़ अपार । 
दाह अति शीवल हे यह, है न 
कहीं इसमें ज्वालाका नाम ! 
बरसने दो करुशा-घनकों न, 
न है इसका अब कोई काम | 
जला, जल चुका बहुत, चुपचाप 
पड़ा हूँ अब तो बनकर छार! ! 
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बिकल विहल थी जब मधु-धार, 

किया प्यासे अधरोंने मान। 

पुन; उस मादकताकी ओर 

करो उपक्रम ले जानेका न। 
लुढ़क जाऊँगा, हो हत-चेत, 
रहे रस क्‍यों बरबस यों ढार 

जगाओ अब न हियेकी भूख, 

न भड़काओ चाहोंकी प्यास । 

इसी 'सूनेपन' में हे शान्ति, 

तृप्ति, सुख, संयम, हे, हुलास । 
कहाँ अब वे आँखें हें, हाय ! 
निहारूँ जिनसे यह शखंगार ! 

करो विचलित मत मुभको, देव ! 

दिखाकर कुछ देनेका चाव' 

साधनाकी वेदीपरप. बेठ, 

पूजने दो यह अमर अभाव! । 
इसीमें हो तुम, हूँ में;और 
इसीमें. भरा तुम्हारा प्यार | 

--जनादन प्रसाद झा द्विज! 


अत्तिव ओर जीवनमें उतना ही अन्तर है जितना निरकाशक्ष 


अवैवक्तिक एवं विचार, अनुभूति ओर आकाक्षासे पूर्ण क्षणोमें। जीवनकी 
यह अनुभूति जितनी तीज होगी, उतनी ही गम्भीर जीवनी-शक्ति होगी। 
अध्तित्व मात्रकी जीवन नहीं कहते । सामाजिकतापर आगम्रह दिखाने- 


३४० रगीति-काव्य 


वाले मनुष्यके व्यक्तित्व और बेयक्तिकतापर ध्यान नहीं देते | साहित्य वर्ग- 
विशेषका चित्रण करनेके स्थानमें बिशेषकी सृष्टि करता है। प्रेम वै्याक्तक 
अनुभूति है। जीवनमे ऐसे क्षण आते हैं जिस समय मानवीय बृत्ति अपनी 
लोमामें संकुचित न रहकर किसी दूसरेके व्यक्तित्वकी परिधिमें जा समाती 
हैं| प्रेमी अपने व्यक्तित्वका आक्षेप (970]९०८(१०॥) दूसरेके व्यक्तित्वमे 
कर देता है और दोनों भिन्न प्राणी नहीं रह जाते, नहीं रह पाते । प्रेमके 
त्यागकी चर्चाका यही रहस्य है, , केवल साधारण वस्तुओं अथवा भावना- 
ओका त्याग मात्र नहीं बल्कि सम्पूर्ण व्यक्तित्वका त्याग है। ऐसी पूर्णता- 
के क्षणोमें जीवनका राग सम्पूर्ण जगतका विराग है। किसीका राग ही 
विरागका कारण बन जाता है । किन्तु जीवनमे ऐसे क्षणीका भाव टिक 
नहीं पाता । आशा-निराशा दुःख-दन्द्रकी भूमिकामे आत्मानन्दका दाशे- 
निक आग्रह इसीका परिवर्तित रूप है। इस अभावके क्षणोमें ज्ञात होता है 
जैसे उसका व्यक्तित्व दी क्दी खो गया है, वह “वह नही? जो मिलनके क्षणों- 
मे-था | यह अमाव, इस अभावका भाव इतना व्यापक ओर विशद्‌ हो उठता 
है कि प्रेमी ओर अभावकी इस भावनामे कोई अन्तर नही रह जाता | 
अभाव स्वयं अभावात्मक नहीं बल्कि भावात्मक है और 'हृदयका सूनापन! 
का यही तालर्य है कि अभावका भाव अपनी पूर्ण प्रतिष्ठाके साथ 
प्रतिष्ठित है; 'अमावकी पीरः जब यह व्यापकता ग्रहण कर छेती है पीर 
नहों आनन्द है, व्यथा नहीं 'छुख” है, कारण अब अपने अस्तित्वका वही 
है आधार | प्रिय केवछ स्मृतियोंमें जीवित रहता है। वैसी अवस्थामे 
प्रेमकी किन्तु व्यथाभरी स्मृति ही उसकी भावनाकों मूल है | जीवनके इस 
विधादको वेयक्तिक कहकर उड़ाया नहीं जा सकता, इसमें अखण्ड मान- 
वताके लिए, स्थान नहीं कहकर साधारण ओर सामान्यकी संज्ञा नहीं दी 
जा सकती । इसमें जीवनकी दाशंनिकताका आछोक है, यत्रपि साम्प्रदायि- 
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कता और धार्मिकताका आग्रह नहीं; घनीभूत पीड़ा! ही जीवनका रस 
बनकर आती है। विषाद जब जीवनका रूप धारण कर लेता है कवि 
कहता है-- 


अयि अमर शान्तिकी जननि 
जलन अक्षय तेरा श्ृंगार रहे। 


इस भावोन्मादके पीछे व्यक्तितवका वही मोह है जिसमें वेदना घुलमिल 
कर एक-सी हो गयी है ओर तब वह समझने रुगता है--- 


अमर वेदना ही हो मेरे 
सकल सुखोंका सार | 
वेदनाकी गम्भीर अनुभूतिके क्षणोमें कभी वह विस्मृतिकी भीख 
मॉग बैठता है, किन्तु वह उपलक्ष्य मात्र है, वह स्वयं भूलना नहीं चाहता, 
भूल भी नहीं सकता । उद्देगके क्षणोंमें यह भाव उठ खड़ा होता है कहीं 
यह स्मृति नहीं होती जीवनधाय कही और प्रवाहित होती अतः कभी- 
कभी बेदनासे घबरा उठना सहज स्वाभाविक है, किन्तु उसकी अन्ता 
वृत्ति इस वेदनाकी खोकर अपने प्रियको, अपने आपको खोना नहीं चाहता | 
इसीमें हो तुम, हूँ में; ओर 
इसौमें भरा तुम्हारा प्यार । 
इसी कारण वह 'सूनापन” चाहता है, किन्तु 'सूनापान! अभावात्मक नहीं। 
इस सूनेपनमें बैठकर वह अपने प्रियको, अपने खोये व्यक्तित्वको पा 
लेता है अतः--- 
इसी सूनेपनमें हे शान्ति, 
तृप्ति, सुख, संयम, हे, हुलास । 
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एक ओर एकान्तमे बेठ कवि जीवनका रस ले रहा है कि--.. 


लिये जो हलचल अपने साथ, 

यहाँ आये हो मेरे पास । 

उसे दे पाऊँगा किस भाँति 

इसी छोटे-से घरमें बास ? 

लूट लेंगे मुकको ये लोग 

समेटो इनकी भीड़ अपार । 
बेदना उसे इतनी प्रिय है कि वह इस “अभाव'को छोड़ना नहीं चाहता। 
अभमावको खोकर वह अपने आपको, अपने प्रेमको, अपनी भावनाकों 
अपने व्यक्तित्व ओर निजत्वकों खोना नहीं चाहता | उसे सुखकी इच्छा- 
नहीं, यह बात नहीं, वह मिछनके लिए. कम उत्सुक नहीं, किन्तु उनक्रे 
सुखको संभाल तो नहीं सकेगा | कितनी छाचारी है ! कितनी बेबसी है ! 
इसीसे वह कहता है--“जा भूल मुझे अब उर्दारः जिसमें फिर छोम उसे घेर 
न सके उसका अभाव मिट न जाय ! यह अभाव अनायास प्रात नहीं 
हुआ है जो केवछ तुम्दरी छालसाओं और प्रछोमनसे भरी दुनियाके कारण 
मिट जाय अतः विभवकी दारुण ज्योति पसारना व्यर्थ है । करुणा जिससे 
आँखोमें ऑस छलछला आये हैं, व्यर्थ है। कृपा करो, व्यर्थ मुझे विच- 
छित न करो | 


करो विचलित मत मुझको देव । 
दिखा कर कुछ देनेका 'चाव। 
यह अमाव ही जीवनका सर्वस्व है, अन्यतम है, निधि है अतः-- 
साधनाकी वेदीपर _ बेठ 
पूजने दो यह अमर अभाव! । 
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'कुछ देनेका चाबः दिखानेसे यह अभाव मिटनेका नहीं अतः विच- 
लित न करो । जीवनके इस प्रवाहकों फेरनेका प्रयास न करो । तुम यह 
म समझ बैठो कि दुःखी हूँ । दुःख ही प्रेमीका सुख है जल्न ही शीत- 
ल्ता है, सूनापन ही वैभवका भाण्डार है-- 


सुखी रहता हूँ दुखहदीमें डूब, 
कहाँ जाऊई--किस सुखके पास ! 


पीड़ाओका यह संसार निराला है, सन्ताप, व्यथा, पीड़ाकी मोहकतामे 
निजी आनन्द है। अभावकी इस पूजामें हलचल नहीं, वासनाओकी ओड़ा 
नही, लाल्साओका उत्कट प्रतबूठ आग्रह नहीं। अमिलाधाओंका कऋन्‍दन 
नहीं, हसरतोंकी मोत नहीं | निश्चछठ, शान्त जीवनकी सरिताका प्रवाह है, 
छालसाओंकी छहर और कामनाओके तूफानसे मुक्ति है। अभाव हो जब 
जीवनका सर्वग्रासी रस बन बैठा है फिर कोई अमाव तो टिकता नहीं 
अतः अमाव ही काव्य है, अमिनन्दनीय है | प्रत्योमन डिगा पाते नहीं, 
आशाएँ उद्देग उत्न्न कर पाती नहीं | दुबंछताओंके इस संसारमें (कुछ 
देनेका चाव” न दिखाओ क्योंकि -- 


बहुत सुन्दर लगता हे मु 
यही मेरा 'सूना संसार । 


किन्तु इसमें सन्तोष नहीं, खीझ-भरी व्यथा है, जिसमे उम्र प्रचंड 
प्रवाह भले न हो जल्नमयी दाहकता अवश्य है। अब इसे छोड़कर 
और किसे प्रास किया जाय ? वेदना सभी सुर्खोका सार ही नहीं, बल्कि 
जीवनकी साधना है। साधनाकी कठोर परीक्षा ओर ठपस्याके बाद यह 
अभाव मिला है। जिस समय प्रिय विल्ग हुआ था, अनुभूति इतनी 
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तीज थी कि कुछ ज्ञात नहीं होता था, एक अनुभूति, अनिर्व॑ चनीय 
विधादकी गम्भीरता थी जिसमें अनुभूतिका भानतक नहीं होता था। 
बिषाद और वेदनाके उन क्षणोंमें 'स्तम्मित हो जाना! कहनेसे ही 
अवस्थाका परिचय नहीं दिया जा सकता। आवेश और आपदेगके 
कम होनेपर ही वेदना ओर अभावके इस रूपको अनुभूति हो पायी अतः 
यह अमाव केवल क्षणमात्रका आवेश्व नहीं, उद्वेंग नहीं, बल्कि जीवनकी 
साधनाका फल है। अतः यह साधना ही, यह अभाव ही स्व॑स्व है | 
क्षणभरके लिए. आकर-इस अन्यतम साधनाकी मिठाओ नहीं। आज 
इसीमें 'सुख-शान्ति'है, इसका नाश कर एक बार फिर चल दोगे | अतः 
इसे मिटाओ नहीं, यह व्यक्तित्व ही बन गया है-..- 


जनम _ भर तप करनेके बाद 
मिला हे मुकको यही अभाव!। 


मदि कुछ क्षणोंकी साधनाका, यह फल होता, आनन्दपूर्वक्व॒ मिट दिया 
ज्या शकता था, कारण क्षणोंका ही तो खेड था। फिर पाया जा सकता है 
फिर अधिक चिन्ता क्‍यों! प्रेमी उन क्षणोंमें ही जीवित रहता है, जिन 
क्षणोंमें जीवनकी अनुभूतियाँ तेज और सजग रहती हैं, अन्यथा सारा जीवन 
निस्तेज अभ्यास मात्र है, केवल अभ्यास | जीवनकी इन घड़ियोंमें ही 
तो यह अभाव मिला है अतः “'जनमभर'के तपकी चर्चा है, करुण- 
कथा है | 


तुम समझते हो जलन ओर पीड़ाओंकी बस्ती बसी हुई है| इस 
जलनमें करुणाके छींटे शीतलता देगे | लेकिन भाई ! अब जलून रह 
ही कहों गयी १ जब इसोका 2गज्ञार है, इसीका अक्षय कोष है, जीवनका 
यही आधार है, जब यह जलन “अमर ज्ञान्तिकी जननी है? फिर इसमें 
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दाहकता कहाँ ? जलन कहाँ / इतकलिए तुम्हारी कृपाकी आवश्यकता 
नहीं । अब तुम्हारे करुणा-पनंका कोई काम नहीं। ऐसा दिन था 
अवश्य जब तुम्हारी इस वर्षाका मोल हीता, जब तुम्हारे इस करुणा-धन 
के कारण जीवनमें आशाझोंके अंकुर उग पाते, जब आजकी मरुभूमि 
शत्य-ध्यामत्य भूमिमें परिवत्तित हो सकती, जब इस जीवनमें सरसता 
आ पाती किन्त दहह्कार्मय 'छारके अतिरिक्त ओर शेष कुछ भी नहीं 
रह गया, अब यहाँ आशाओके अंकुर उग नहीं सकते, अपनी करुणाका 
व्यर्थ दुरुपयोग न करो | अब यहाँ जलन रह' कहाँ गयी जो करुणाके 
घनोंकी वर्षाकी आवश्यकता हो, तुम्हारा प्रयक्ष विफल जायगा । 


दाहू अति शीतल है यह, हे न 

कहीं इसमें ज्वालाका नाम । 
बरसने दो करुणा-घनकों न, 
न हे इसका झब कोई काम | 


आज जो नयनोमें करुणा-नीर छेकर आये हो, इनकी आबद्यकता 
नहीं रही, अपेक्षा भी जाती रही अतः “विभवकी दारुण ज्योति! का 
धरसार बन्द करो | अब वे आंखें नहीं जो जगका अक्षय अश्ंगार देख 
सकें । बारबार कुछ देनेका घाव”! दिखाकर विचलित न करो। 
इसी जीवनमें रुख ओर शान्ति? है। में 'बिका हुआ धन हूं परदेसी? 
फिर मोल-तोलसे क्‍या होने जानेको है, व्यर्थ तुम्हारे प्रयत्न होगे । 


जनम भरके मुझ दुखियाको न 
रह गया अब कोई भी केश, 


कोई दुःख नहीं, कोई कलश, पीड़ा, व्यथा, वेचेनी नहीं, कारण--- 
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मिटाकर ही अपना अस्तित्व 
मिला करता हे खोया प्यार | 


इसलिए अभाव ही सर्वस्व है ओर-.- 


साधनाकी वेदीपर बेठ , 
पूजने दो यह अमर अभाव | 

(जको इस गीति-र्वनामे व्यथाका सर्म-मधुर स्पन्दन है, विधादका 
वह प्रत्यक्षीकरण नहीं जिससे हिन्दी साहित्यमे असत्यताका प्रसार 
अधिक होता जा रहा है | प्विजमे वह आवेश भी नहीं जिसके द्वार 
वह उायनी अनुभूतिको किसी अन्य आवरणमे छिपाकर उपस्थित करे | 
सहज मानवीय करुण-अनुभूतिकी मार्मिक अमिव्यजञ्ञना है | कब्पनाके 
मनोरम चित्र नहीं, अलंकारत्वका मोह नहीं, प्रकृतिके रंगीले चित्रोपर 
कू थी फेरनेका प्रयास नहीं, इसका कारण है द्विजकी एकान्तिक अनुभूति 
ओर उसकी गम्मीसर्ता । ग्रह अनुभूति द्विजजी अपनी है, वेयक्तिक है 
किन्तु यद नहीं कहा जा सकता कि "कवि अपनी अनुभूतियोकी समता अपने 
पाठकों तथा श्रोताओके साथ स्थापित” न कर “केवल व्यक्ति-वेचित््यवादसे 
काव्यकी रचना” कर रहा है। साधारणीकरणका अर्थ केवछू सामान्य ओर 
साधारण बनाना नहीं | रस आहायताके अन्तरमें संस्कारकी स्थिति है। जिसे 
विषाद ओर अभावकी अनुभूति नहीं उसमें रखात्मकता जग नहीं सकती, 
वह उक्ति-वैचितध्यसे प्रभावित मे हो सके | अलऊ्भार्व-विधान अपने 
छिछलेपनको भरनेका प्रयास है। रस-निष्पक्तिका अर्थ अन्तर्रिथत संस्कार- 
गत वासनाको जाग्रत करनेकी क्षमता है "ओर इस अर्थमें 'द्विज' की 
कवितामे रस है, रस-्राह्मता है, अपेक्षा है केवल “प्रेम पीड़ाकी मीठी चोट 
खाये? हुए दिलकी | इसमें संगीत है, संगोतात्मकता है, प्रवाह है, माधुर्य 
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है, पीड़ा है ओर है अन्तरतमकों झंकृत करनेवाली रागिनी । महादेवी 
जैसी शान्त किन्तु करुण-वेदना नहीं; “द्विज'की वेदनामें चञ्नलछवा अधिक 
है, महादेवीने अपनी वेदनाकों सरठ और संयव कर लिया है। उनके 
गीतोंमें वेदना ही कविता बनकर निकलती है जिनमें व्यथा है, सौन्दर्य्य- 
बोध है, मानसिक संयम है | 'द्विज' की वेदनामे प्रवाह है, बहा छेनेकी 
शक्ति है, तीव्रता है। बेदनाने कविपर अधिकार रखा है, उसकी 
अमिव्यक्ति आवेद्यपूर्ण है। महादेवी जहाँ 'करुण-मघुरः है, वहाँ द्विज केवछ 
करुण? हैं| किन्तु द्विजको कवितामें (मिठास! का अभाव नहीं, यद्यपि 
वह “अमावकी पूजा? ओर साधनामे लीन हैं| द्विजकी वेदना मार्मिक 
और अन्तर्स्पंशिनी है । 


अचेतन मृत्ति, अचेतन शिल्ा | « 

रुक्ष दोनोंके बाह्य ररूप, 

दृश्य-पट.. दोनोंके. श्री-हीन; 

देखते एक तुम्हीं वह रूप, 

जो कि दोनोंमें व्याप्त-विज्ञीन । 
ब्रद्ममें जीब, बारिमें बूद, 
जलदमें जेसे अगशित चित्र । 

अहण करती निज सत्य-स्वरूप 

तुम्हारे सपशे-मात्रसे घूल; 

कभी बन जाती घट साकार, 

कमी रंजित, सुवासमय फूल । 
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ओर यह शित्ञा खण्ड निर्जीब 
झापसे पाता-सा. उद्धार, 
शिल्पि ! हो जाता पाकर स्पशे 
एक-पत्षमें प्रतिमा साकार | 
तुम्हारी साँसोंका यह खेल, 
जलदमें बनते अगशित चित्र । 


मृत्ति, प्रस्तर, मसेघोंका पुञ्न, 

लिये में देख रहा हूँ राह, 

कि शिल्पी आयेगा किस रोज़ 

पूणं करनेको मेरी चाह | 

खिलेंगे किस दिन मेरे फूत्न ? 

प्रकट होगी कब मूर्ति पवित्र ? 

ओर मेरे नभमें किस रोज़ 

जल्द बिहरेंगे बनकर चित्र ? 
शिल्पि ! जो मुममें व्याप्त विज्ञीन, 
किरण वह कब होगी साकार ? 

-- रॉमधारी सिंह दिनकर 


रूप-अरूप जीवनके कुछ क्षणोंकी देन हैं। प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें 
ऐसी घड़ियाँ आती हैं जिस समय उसकी प्रतिमा किरण अन्तमखी हो 
जाती है, अन्तर्मुंखी होनेका केवछ इतना ही अर्थ नहीं कि वह केवल 
अपने आपको, अथवा अन्तरकी उस भावनाको देखता है बल्कि अन्तर्मुखी 
होनेका यह भी तात्पर्य है कि उस समय वह वस्तु-विशेषका * बाह्य-स्वरूपं 
दी नहीं देखता बिक उस आवरणको चीरती हुई किरणे उसके अन्‍न्त- 
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स्तलमें प्रवेश कर पाती हैं, वह द्रश्ट है केवल आवरण मांत्रका नहीं बल्कि 
उसके अन्तस्तलका । अन्धकार हमारी आँखोंका आवरण है जिसमें किसी 
वस्‍्तुका अस्तित्व जान नहीं पड़ता किन्तु इसका यह अथे कदाएपि नहीं कि 
वस्तुका भाव वहाँ नहीं अथवा उसका अभाव है। भाव और अभाव 
वहाँ केवछ उपलब्यमात्र हैं वास्तविक नहीं | अन्धकार और प्रकाश भी 
सापेक्ष हैं | दोनों कम्पन उत्पन्न करते हैं। कम्पनका आधिक्य ओर 
अपेक्षित संख्यामें अभाव ऑखोंकी अक्षमताका मूल है इसे ही अन्धकार 
कहते हैं । प्रकाशका आधिक्य भी अन्धकार है, अपेक्षाकत अभाव ही 
अन्धकार है। प्रकाशकी किरणे अन्धकारकों चीरती हुई जिस समय 
वस्तु-विशेषपर पड़ती हैं वह चमक उठती है। वह आलोकमय है उसका 
मिन्न अस्तित्व भी है। कवि-प्रतिभा यही आल्णेक है। यही किरण है जिसके 
द्वारा बस्तुका अस्तित्व प्रत्यक्ष है। कछाके लिए, कोई वस्तु अस्पृत्य नहीं | 
कलछा अपने लिए साधारणसे साधारण वस्तुको अपना उपकरण बनाती है 
ओर अन्धकारमे पड़ी अस्तित्वपूर्ण वस्तु कविकी प्रतिमा किरणोसे प्रज्ज्व- 
लित हो नवीन उत्कर्ष और सोन्दर्य प्रात्त करती है। खशके लिए 
जिस प्रकार उपकरण उपलक्ष्य मात्र है उसी प्रकार कविकी दृष्टि उन 
उपकरणोंकी ओर जाती है । 

कवि जिसने देखा था कि उसकी कविता जो कभी छोगोंमे प्राण 
फूँक देती है, आज उसमें वह आवेश नहीं . अथवा जिस आवेशको वह 
अपनी वाणीद्ाार जन-जनके कण्ठमें भरना चाहता है, जो शत-शत 
कण्ठोंसे अजख प्रवाहिनी मन्दाकिनीकी धायाकी भांति उद्बरेलित हो उठे आज 
उसमें वह उफान नहीं | वह उन्मन है, उदास है उसके चारो ओर भी 
झीना-झ्ीना अन्धकार है वह असफलताकी, निराशाकी भावनासे आक्रान्त , 
होने जा रहा है। सहसा उसका ध्यान 'मृत्तिका ओर शिला? की 


रे५० गौति-काग्य 


ओर जाता है | वह देखता है दोनों, हैं निश्चेष्ट, अरूप, चेतनाहीन । 
उसकी प्रेरणामें भी प्राण नहीं, उसमें ज्वलन्त अग्निका स्फुरण नहीं | 
शिला है, अनगढ़, अरूप, आकारहीन, चेतना-राहित किन्तु रूपकी 
उम्मावनाका अभाव नहीं | उड़तो धूल महत्वदीन और श्री-हीन है--- 


अचेतन, मृत्ति, अचेतन शिल्ला !” 


दोनोके बाह्य-रूप रूक्ष हैं, कोई श्री नहीं, कोई सोन्दर्य नहीं | उनके 
अन्तंभूत सोन्दय, रूपकी उम्मावनाके ध्यानके लिए शिल्पी और उसकी 
काका आबेश आवश्यक है अन्यथा कोई रूप तैयार नहीं हो सकता | 
शित्पीकी ऑखे वाह्य-रुक्षत ओर आवरणकी श्री-दीनताकों पहचानती 
हैं, बे इनकी रूप-सम्भावनाका मर्म समझती हैं, वे जानतो हैं. जिछ्त भाँति 
ब्रह्ममे जीवकी सत्ता, जलमें बूँदका अस्तित्व और जलूदमें चित्रकी सम्भावना 
है उसी भाँति इस अरूप मृत्तिका ओर इस अनगढ िलामे भी रूपका 
तंस्परश है किन्तु इसके देखब्लेके लिए पेनी दृष्टि चाहिये । शिव्पामे वह 
प्रतिभाकी किरण है, वह आवेश है । इस अरूपताके भीतर रूपका भाव 
अन्त:सल्लि सरस्वतीकी जरू-घाराकी भाँति परिव्याम है । 


अचेतन मृत्ति, अचेंतन शिला ! 


रूक्ष दोनोंके बाह्य स्वरूप, 

हृदय-पट. दोनोंके. भ्री-हीन; 

देखते एक तुम्हीं बह रूप, 

जो कि दोनों में व्याप्त विज्ञीन । 
ब्ह्ममें जीव, वारिसें बूंद, 
जलदमें जेसे अगखणित चित्र । 
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घटकार मृत्तिकामें केवछ रूपकी सम्भावना नहीं देखता, मूर्तिकार 
केवल शिला खण्डोंके रूप-ध्यानमे ही खोया नहीं रहता बल्कि उसका 
स्पर्श॑मात्र उन्हे स्वरूप दे देता है। मत्तिका घट बन जाती है ओर अचेतन 
शिला चेतनाकी साकार भावना मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती है जिसमे 
सौन्दर्य है ओर है गत्यात्मकता एवं गतिकी भावना | वह अगतिशील और 
अचेतन होकर भी चेतन है, भावात्मक चंचल है | रूुपकी सम्मावना 
उनमें थी, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु केवल सम्भावना ही 
स्वरूप तो नहीं दे सकती | उसके लिए कलाकारकी भावना अपेक्षित है | 
खशकी मोलिकता केवल रूप-विधानकी सम्भावनाके ज्ञानमें नहीं बह्कि 
उस स्पर्शमे है जिसके कारण वह वस्तु जीवित, जाम्रत और साकार हो 
उठती है | उपकरण ही वास्तविक नहीं, वास्तविक है वह सस्पक्ञ जो 
निर्जीबकी जीवन एवं रूपहीन, अनगढ़ ओर अशोमन शिलाखण्डको रूप 
ओर सौन्दर्य देता है। उपकरणोंकी समानता ही सर्वत्र शक्तिका परि- 
जायक नहीं है। कल्लाकार केवछ व्यक्त और बरिट्रीमके प्रति जाग्नत नहीं 
बल्कि उनकी अन्तभृत भावनाकी अनुभूति उसमें जाग्रत रहती है । व्यक्त 
और अव्यक्तकी मीमासामें दिनकरने कहां थां--- 
गीत अगीत कोन सुन्द्र हे ? 
गाकर गीत विरहके तटनी बेगबती बहती ज्ञाती है। 
दिल हलका कर लेनेकों उपलोसे कुछ कहती जाती हे । 
तटपर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता ! 
अपने पतमकड़के सपनोंका में भी जगकों गीत सुनाता ।' 
गा गाकर बह रही निम्केरी पाटल्न मूक खड़ा तटपर हे 
गीत अगीत कोन सुन्द्र है ! 
निर्शरीके (दिल हलका कर लेने! और पाय्लके मौन'में जो व्यक्त और 


॥| 
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अव्यक्त संगीत है उसमें कौन अधिक सुन्दर है, वह उस दिन नहीं जान 
सका । रूपात्मक आवेगके कारण संगीतात्मक आवेश रहनेपर भी पाटलके 
संगीतका माधुर्य वह जान सका था किन्तु वह उस दिन नहीं जान सका 
था कि--- 


2879 77९204728 876 $छ९८९८६, 0प६ ॥॥05९ प्रत९४॥त॑ 
४7९ 5ए€्टांटा' ; (९ ८७६७) 


लेकिन इस अव्यक्त सज्भीवकी अन्तर्भूंव रागिनी कलछाकारके हृदयको 
ध्वनि है। उसके अन्तरका स्पन्दन उसमें परिव्यात्त है । अतः कलाकार 
बस्तुका अन्तर ही नहीं देखता बल्कि उसके साथ अपने अन्तरका तादातय 
स्थापित करता है और दोनों मिलकर एकाक।र हो जाते हैं। संसारके 
खशने धूलिके साधारण उपकरणसे ही सुवासमय फूछ अथवा जीवन-घट- 
की रचना की है अथवा कुम्मकारके हाथोकी नवीन रूपकी चेतना 
मृत्तिकाको मिलती है अतः-- 


ग्रहण करती निञ्ञ॒ सत्य-स्वरूप 
तुम्हारे स्पशे-मात्रके धूल, 
कभी बन जाती घट साकार, 
कभी , रंजित सुवासमय फूल । 
ओर यह शिलाखण्ड निर्जीब 
शापसे पाता - सा उद्धार, 
शिल्पि ! हो जाता पाकर स्पशे 
एक पलमें प्रतिमा साकार | 
तुम्हारी): साँसोंका यह खेल 
जलदमें बनते अगणित चित्र ! 
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कल्यकार वह 'राम! है जिसके स्पर्शमॉ्नते निर्जीव, शिलखण्ड सोन्दर्यमयी 
रमणीकी भाक-मूर्ति बन खड़ा हो जाता है ॥ कलछाकारने बस्तुओंकों 
उनका वास्तविक-स्वरूप दिया है। सत्य मात्र. अस्तित्व नहीं. बल्कि भाव 
है। कल्यका सत्य केवछ उपकरण नहीं बल्कि. उक उपकरणोंसे निर्मित' 
कला-कृति वास्तविक है| जिस प्रकार कछाकारके लिए कोई उपकरण देय 
नहीं, उसी प्रकार कुछ भी असत्य नहीं; यदि असत्य कुछ हो सकती है, 
वह है उसकी भावुकता यदि आवेशके अभांवमें ही वह-रचना करने बैठ 
जाय | उपकरण प्रधान नहीं, गोण है, प्रधान हैं कछाकारकी मावनाएँ 
जो उपकरणके अन्तर्हिंत रूपको देखकर उन्हें वास्तविक-स्वरूप दे सके । 
किन्तु यह यगात्मक आवेश इच्छापूर्वक जगाया तो नहीं जा सकता | 
एक दिन 'दिनकर'ने समझा था कि कल्पना ही सब कुछ है | कल्यकार 
कल्पना-के आनेकी बाट जोहता है ओर समझता है कि कल्पना वह 
आवेश देगी जिसके कारण उसके गान भर्म-मध्र हो उठेंगे। इसलिए 
उसने कहां -+- 


अयि सब्लिनी सुनसानकी-- 


तुम जानती सब बात हो 
दिन हो कि आधी-रात हो 
में जागता रहता कि कत्र 
मबच्जीरकी आहट मिले 
मेरे कमल बनमें उदय 
किस काल पुण्य प्रभात हो 


किस ल्ग्ममं हो. जाय कब 
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जानें कृपा भ्रगवानकी 
अधि सद्भिती सुबसामकी ! 


आज मी उसको प्रवीक्षा/ उसी भाँति जागहक है। बह उन क्षणोंकी 
बाद जोइ रहा है, जब्र उसके भीतरका कलाकार जग पड़ेगा, कल्य- 
त्मकताका आवेश सजग होगा और वह उस काका निर्माण कर सकेगा 
जिसमे अरूपको रूप, अव्यक्तक्ो आकार और कुरूपकों सोन्दर्य मिलेगा। 
बह जानता है, उसके अत्तरका कछाकार जब उद्बुद्ध होगा तभी ऐसी 
काका निर्माण हो सकता है। उसके गीतोंमें 'रसवाद नहीं” 
है, उनमें चिए्तन कछाका विकास नहीं हुआ ; वह जानता है, उसके 
गीतोंमें स्थायित्त नहीं आया है, अभी वह रेखाओंद्वारा केबढ चित्र 
ओके मर रहा था, उन चित्रोंमें रज्ल नहीं | अभी उनका पूणनिर्माण 
नहीं हुआ किन्तु वह कछात्मक आवेशकी प्रतीक्षा कर रहा है जिसके द्वारा 
अनुपम चित्र अज्डित हो जाया करते हैं | वह समझता है कविता चेतन 
क्रिया नहीं, बोद्धिक विकास भी नहों, अति भावुकताकों 'जिमनास्टिक'-भी 
नही | कविता स्वयं लिख जाती है, किन्तु वैसे क्षण आये नहीं। 
इसलिए--- 


सत्ति, प्रस्तर, भेघोंका पुझुज , 
लिये में देख रहा हूँ राह, 
कि शिल्पी झायेग़ा किस रोज़ 

पूर्ण .,करनेकों, मेरे चाह | 


खिल्लेंगे किस दिन मेरे फूल ! 
प्रकट होगी कब्र ,मूर्ति, पवित्र ९ 
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ओर! मेरे सभमें। किस रोज, 
जल्द: - बिहरेंगें / बमकर चित्र ? 


'शिल्पि १ जो अज्ञर्में व्याप्त-विलीन, 
किरण वंह कब होगी साकार ? 


कौन जानता हैं, उछे क्षणाक्ा आवश प्राप्त हागा अथवा नहा, कन्तु 
उनकी प्रतोक्षा, उनकी आकाक्षा तो स्वामाविक है | मुझे जैसे लगता है, 
बड़ समझने छगा है कि आजतककी स्वर-साधनामें वह सफल नहीं | वह 
स्वर साधता तो अवश्य रहा है, किन्तु उस स्वरमे प्रायवान चिस्तन 
प्रवाह नहीं; उसंके द्विघा-संकुछ प्राण प्रकाशकी किरणें खोज रहे हैं; बह 
अमीतक अन्‍न्धकारमें राह हूँढ़ रह्म है । उसे प्रकाश चाहिए, इस द्विधा, 
इस ऊहापोहसे न्राण 'चाहिये । उसमें प्राणोंकी आकुछता छन्‍्दोंमें बंध नहीं 
पाती और बह “उन्मन, उदास”, उन अकाश-किरणोंकी खोजमें 
खोया जाता है | ' 

इस गीतकी प्रेरणा! कविको 'अचेतन मृचि ओर जअचेतन शिल्ा! 
ले. मिलती है | अनुभूतिकी तीतता' इसमें अधिक' नही, कारण अनुभूतिकी 
तीआावस्थामें कल्पना ओर विचारके लिए अवकाश अधिक नहीं रहता । 
सहज-संक्षोम्य मानव वृत्तिमें च्ेतनाकी 'प्रबछ् छहर जग पड़ती है, 'जो 
निर्बन्‍्ध है, उन्मुक्त है। यहाँ अनुभूतिके साथ अतः बोड्रिकताका समन्वय 
है। घट! 'फूछ मूत्ति! और बादकोंके चित्रमे वह उसी आन्तरिक 
चैेतनाकी किरण देख रहा है। अतः गीति-काव्यकी अति भावुकताका 
समावेश यहां नहीं। दिनकर की कविताओँमे अतिभावुकता 
(5677८: ० 8४7) का प्रभाव अधिक है किन्तु इस ग्ीतमें बोद्धिकताने 
भावनाका स्वरुप ग्रहण किया हे यद्यवि गीति-कृषव्यके लिए बोद्धिकताका 
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यह बोझ कुछ अधिक है । प्रहण करती' * 'अगणित-चित्र 'में बोद्धिकता 
अधिक स्पष्ट है । बच्चन? के मीतोंमें जहाँ प्रेमकी मनोदशाओंके चोतक 
चित्र अधिक हैं, वहों दिनकरमें बोडिक चित्रणका आवेश पाया जाता 
है। इसलिए, संगीतात्मकताके प्रवाइमें अन्तर आ जाता है। अनुमूतिकी 
मात्रा एवं बोडिकताके मिश्रणकी विभिन्न अवस्थाके कारण दोनोंकी 
घाराओँमे विभिन्नता है। 'दिनकर'के संगीतका प्रवाह अपना-शा है, 
निराला जैसा पुरुष-मघुर नहीं, पन्‍त जैसी चित्रमत्ता और कोमछता उसमें 
नहीं, महादेवी जैसी घुत्शमितल्य देनेवाली मघुरता भी नहीं; नेपाली जैसा 
अक्खड़पन भी नहीं | इस गीतकी संग्रीतात्मकता दब्दोंसे फूट पड़ने 
वाली धाराकी भाँति नहीं। 'ब्रह्ममें जीव” 'वारिमे बूँद”, 'जलदसें जैसे 
अगणित चित्र” के द्वारा चित्रमत्ताको आधार अवश्य मिला किन्तु कल्पना- 
के द्वारा ही इन चित्रोंकी चित्रोपमता अहण हो सकती है। चित्रोंकी 
रेखाओंमें प्रसादकी भाँति सूक्ष्मा नहीं, महादेवीकी विशदता भी नहीं 
और अंचलकी मासल्ता भी नहीं ।, चित्रोंकी रेखाएं स्पष्ट ओर गहरी 
हैं। स्सात्ममतता अधिक नहीं पर व्यज्ननाका अधिक आगम्रह दहै। 
आत्मिक आवेशका यह बौद्धिक चित्रण है। “चित्र! 'रोज” (दिन! आदि 
शब्दोंकी पुनराइत्तिसे जो कानोंमे खठक पैदा होती है, उसमें माधुर्यका 
अभाष नहीं ओर वह कविकी भावनाके साथ पुनः सम्बन्ध स्थापित करा 
देती है । गीतिकाव्यत्वसे काव्यत्व इसमें अधिक है। 
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हम दीवानोंकी क्‍या हस्ती , 
हैं आज यहाँ कल्न वहाँ चले ; 
मस्तीका आलम साथ चला , 
हम धूल छड़ाते जहाँ चले , 


आये बनकर उल्लास अभी , 
आंसू बनकर बह चले अभी , 


सब कहते ही रह गये, अरे 
तुम केसे आये, कहाँ चल्ले 
किस ओर चले ९ यह मत पूछो , 
चलना है, बस इसलिए चले ; 
जगसे उसका कुछ लिये चले , 
जगको अपना कुछ दिये चले ; 


दो बात कही ; दो बात सुनी ! 
कुछ हँसे ओर फिर कुछ रोये ! 


छककर सुख दुखके घूँटोंको 
हम एक भावसे पिये चले ! 
हम भिखमंगोंकी दुनियामें 
खच्छुन्द लुटाकर प्यार चले ; 
हम एक निश्यानी-सी उरपर 
ले असफलताका भार चले; 


हम मान रहित अपमान रहित 
ज्ञी भरकर खुलकर खेल चले ; 


२५८ गीति-काच्य 


हम हँसते-हँसते आज़, यहाँ 

प्राणोंकी बाज्ञी हार,' चले !. 

हम भला बुर सब भूल चुके , 

नतमस्तक हो झुख मोड़ चले 

अभिशाप उठाकर, , होठोंपर 

वरदान हगोंसे छोड़. चले 
अब अपना ओर पराया क्या 
आबाद ' रहें “ रुकनेबालें ; 

हम खयम बेधे थे ओर खंयूम 

अपने बन्धन हम तोड़ चले ! 

--भगवतीचरण वर्मा 


बेसुध क्षणोंमे कोई' नवीन . छब्मेष ओर : नूतन आवेश 
लेकर जीवनमें प्रवेश कर जाता है | क्षणीकी बात ही वो ठहरी, निजत्व-- 
अपनी सुधबुध--खसो जाता है। यह जीवनकी अनुपम, अहितीय 
अनुभूति है, पता नहीं लगता कॉन-ठा परिवर्तन हो गया किन्तु दो 
कुछ अवश्य जाता है। भॉखें किसीको देखनेकी उतावली हो जाती हैं, 
कभी निहार सकती नहीं, सामने आनेर्पर लजा जाती हैं, किन्तु देखनें- 
की चाह ओर बढ़ती जाती है, 'यहः प्यास 'मिठ्सी नहीं यहाँतवक कि 
प्यास ही जीवन है, जीवन मात्र ही प्यास है | वह अपूर्व है 
जो जीवनके गहन अन्धकारमें प्रकाशकी' किरंणें' बन आती है, वह आझा 
है, उल्लास है उन्माद है। वद जीवन॑-मरुभूमिकी संरसधार है,--- 


भरें' हुए 'सूनेपनके 'तम 
में 'विशुतकी' रेखान्सी ; 


गीति-कोव्य ३५९ 


असफ़लताके पटपर ऑकित 
तुम 'आशाकी लेखा-सी | 
>< >९ )< 


बरस पड़ी हो मेरे मनमें 
तुम सहसा रस-घार बची; 
तुममें लक होकर अभगिलाया . 
एक बार साकार बनी ! 


किन्तु प्रेमका यह आवेश मी चिरस्थायी नहीं । क्षण वास्तवमें क्षण हो 
रह जाते हैं, युग बन नही पाते ओर प्रेमकी कोमर लतिका फूल लगनेके 
पहले मुरज्ञा जाती है कलियों आ पातीं . नहीं । संसार स्वप्न मात्र नहीं 
ओर सपनोंके आध्परपर बसी -बसायी हुनिया कभ ठोस,सिद्ध नहीं होती | प्रेम 
जीवनका वही मधुर सपना है, जिसमें एक ओर जहाँ आशा, उत्साह, आनन्द 
विर्व,स ओर विस्तार है, वहाँ दूसरी ओर निराशा, निरुत्साह, निरानन्द 
अविद्वास ओर संकोच है। प्रेमकी इस व्यापकताके मूंल्में प्रेमीके व्यक्तित्व- 
का यही प्रक्षेपर्ण (7:0]०८(३०७) है| निरीशां-जनित वेदंनाके मूलमें 
अपने व्यक्तिव॒परका यही आघात है। दो सत्ताओंके एकीकरंणका 
यही रहस्य है । व्यक्तित्वका भिन्नत्व नहीं, अपितु. एकल ही प्रेमकी चरम 
साधना है | किन्तु यह साथना, यह एकल क्षणोंकी देन हैं। बनना 
और फिर बिगड़ना यही संसूतिकी गांव है, उसका नियम है [? जिसे 
विधिकी विडम्बना, छल्यट-लिपिकी अनिवार्थवा आदि कहा जाता है, वह 
इसी विवशवाकी मित्र संशा है । जीवन जिन विरोधी तस्वोंद्रास निर्मित 
हुआ है उसमें आशाओंके सुनहले सपने ही नहीं बस्कि निराशाकी तत 
फिरणें भी हैं । “हंसने ओर हँसाने' को आनेवाढ़ी मधु-कतुकी.. पागल 


३.६ ० गीति-काव्य 


काकिड! उरक्ी विरश्वंख्ित आशा जगा देती है। कवि मानता है, 
यद्व आवेश भी हणिक है, यह सोन्दर्य भी क्षणिक है, यह सिलन-संयोग़ 
भी क्षणिक है--- 


जीवव सरिताकी लहर लहर 
इमेटनेकी बनती यहाँ प्रिये ! 
संयोज क्षखिक ! फिर क्या जाने 
हम कहाँ ओर तुम कहाँ प्रिये ? 
्ः »< »< 
चलना है सबको छोड़ यहाँ 
अपने सुख-दुखका भार प्रिये ! 
करना है कर लो आज उसे 
कल्लपर किसका अधिकार प्रिये ! 


उसका यह सन्देह मात्र सन्देह नहीं रह सका ओर मृत्तिमती 
जिफूलता जोबनमे प्रत्यक्ष हो उठी, संसार निष्ठुरताओंका आधार है। 
पन्‍तने कहा था--- 
कौन जान सका कफिपीके हृदयकों ? 
सच नहीं होवा सदा अनुमान हे 
> >< ५८ 
निरप्राधोंके बिए भी तो अहा ! 
हो गया संखार कारागार हे।!! 


प्रे्की इस अवद्द्ताकी आशंका थी किन्तु जब सहया विफलता 


भोति-काव्य 'है ६१ 


सामने आ खड़ी हुईं, वेदना कम नहीं हुई। जिसे जीवनकी 'मधुंकतुको 
पागल कोकिल” कहा था, जो जीवन मस्भूमिकी' लहलहाती हरियाली |थी, 
जो प्राणोंकी प्राथ थी, जीवनकी आशा ओर उत्साह थी, वह अपनी बनी 
न रह सकी ओर कवि कहता है---'है प्रेम भूछ सपनेकी! | सब ऋुछ 
चला जाता है, संसारमें कोई टिका नहीं रहता। मनुष्यकी 'किन्ठु 
दुदंमननीय आछ्षा संसारके इस अस्थायित्वपर विश्वाह करना ., नहीं 
चाहती । संखारमें कोई अपना नहीं मछा कब कोन किसका हुआ 
है। संदारमें प्रतीक्षा'ही सार है--- 


अब असह प्रतीक्षा हुई सुमुखि ! 
अब असह तुम्हारा मोन हुआ ; 
जगके खरमें तुम भी लिख दो- 
इस जग़में किसका कोन हुआ 
८ रा >८ 
कल मेंने तुमको पाया था 
निज जीवनमें उन्माद लिये ! 
खोये देता हूँ आज तुम्हें 
में एक कसकती याद लिये ! 


वह भूलना नहीं चाहता, वह स्मृति ही उसका धन है | प्रिय केबछ 
स्मृतिमं ही तो जीवित रहता है। हाय अमी कलकी ही तो बात है वह 
किस तरह भुला दे । रह रहकर याद कंटे-सी कसक उठती है। वह 
भी एक बार मीयकी माँति कहना चाहता है--- 


जो में ऐसा जानती रे, श्रेम किये दुख द्ोय । 
नगर ढिंढोरा पीटती रे, प्रेम न कॉरियो कोय ॥। 


२१६२ गीति-काध्य 


किन्तु केघछ 'किन्तः बना रह जाता है | यह व्यथ्ा फिर भी स्थायी 
नहीं । क्षणोंके संयोगकी भाँति येदनाके श्षणोंकी तीजता तो घट «ही 
जामगी । अब राह दूसरी है। वेदनाकी गहरी अनुभूति वेदनाकों ही 
गंवा देती है वैसी अवस्थामे बेदना अभिश्ञाप नहीं, बह वरदान बनकर 
आती है ।, प्रेमी वेदनाह्ीमे जीवित नहीं रहता बल्कि “उसका सम्पूर्ण 
व्यक्तिव बेदना-मिश्रित हो, उठता है। उस समय जीवन-दर्शन ' 
सांसारिक क्षुद्रताओं, ग्यन-अपमानके ऊप्रर उठ जाता है ।' उसकी जाँच 
संसारकी मान्यताओद्यरा नहीं किया जा सकता) मावनाओंमे 
बेदनाका दंशन , नहीं होगा, एक मर्म-सधुर टीस होगी। वह 
छव्पयता भी नहीं, चिल्ाता भी नहीं, हो-हलछा भी नहीं मचाता 
एक हब्की-सी घड़कन, मधुर वेदनाकी अधखुली हँसी ही वेदनाका 
परिचय दे पाती हैं। संसारकी दृष्थ्सि वह पागछू है। संस.र जिन 
मान्यताओंके द्वारा जीवनझा मूल्य . निर्धारण करना चाहता है उनकी 
कंस्रोंटीपर वह कसा जा नहीं सकता | संसार उपदेश कम नहीं देता । 
वह चाहता दै--कोई सामाजिक मान्यताओंका तिरस्कार न करे। वह 
कहता है,-- भले आदमी? क्या अच्छी सूरत बना रक्‍्सी है, क्‍या कर 
रहे हो, क्यों अपने जीवनको व्यर्थ बर्बाद कर रहे ।? 'नर हो म निराश 
करो मनको? । संसार क्या ९? जिसने प्रेमका यह बन्धन बॉधा था और 
एक दिन तोड़ दिया-- 


जिसने तोड़ा प्रिय उसने ही 
था दिया प्रेमका यह बन्धन ! 


वह भी कद्द उठती है,---आनन्दसे रहो, जीवन रसको यो व्यर्थ न 
बह्यओ !' किन्तु 'में दीपाना तो भूछ चुका अपनेको? इसलिये यह उप- 


गोति-काध्य: ३६ जे 


देश व्यर्थ है, यह पूछना व्यर्थ है, में कहाँ रूँगा, कहाँ जाऊँगा, इश्कके 
माते'को जंजीर है मकड़ीका बाला? किन्तु अपने आप बन्धनमें, पड़े व्यक्ति- 
की भाँति आज अपना बन्धन तोड़ चके --- 


हम खथम्‌ येंघे थे' और स्वयं 
अपने बन्धचंन हम तोड़ चंछे । 


“कहाँ जाऊं गा, कहाँ बसूँगाः यह पूंछना मी व्यर्थ है | इसलिए नहीं 
भाग रहा हूँ कि भागनेकी इच्छा है” बलिक्र इसलिए, कि गति ही जीवन 
है, जीवन ही गति है। कोई यहां रुक नहीं सकता, रुक नहों पाता ! 
यदि यहाँ रुक पाता, अकबय रुक॑'जाता | 'इस स्मेह-बन्धनकीं लोड्कर 
नहों जाता,  फिन्तु ' विवशंता' तो कम नहीं । अपने बन्धन खय॑ तोड़कर जा 
रहा, इसमें भी कम विवंशता नहीं | ' एक दिन ऐसा था, “जब तुम 
अपनी थीं, जग अपना था? किन्तु थे क्षण तों' , ठिके रहे 'नहीं ।* तुम्हे 
अपनी राह जानी है, कं्रतक यका रहूंगा, इसलिए यह बम्धन तो तोड़ना 
ही पड़ेगा क्योंकि “चलना है, बस इसलिए चले! इसलिए हमारा कोई 
निश्चित रक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं, कोई गन्तव्य स्थान भी. नहीं 4 ऐसा 
स्थान नहीं, जहाँ कोई आँखोंमें प्रतोक्षाका मार केकर बैठा हो, इसलिए--- 


हम दीवानोंकी ' क्या 'हस्ती 

हैं आज यहाँ कल वहाँ चले । 
कोई बुंानेबाला नहीं, कोई रोकनेवाछा नहीं । पथ ही साथी है, 
वांगलपन ही उम्बल है | पथकी रेणुका कोई त्रिश्चित स्थान न्रहीं। वायुके 


झोंके नित नवीन संसार बनाते और बिगाड़ते हैं । उसी घूलकी आँवि 
हमारी फोई इस्ती नहीं | धूलका अत्तित्व नहीं; यह बात नहीं, किन्तु 
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अस्तित्वके साथ जो टिक सकनेका भाव है वह तो नहीं । यह' जीवन 
आज कुछ वेसा ही अनिर्दिष्ट, आदर्शहीन, लक्ष्य-भ्रष्ट है। कोई बन्धन 
नदी, 'चारो छोक जगीरीमे' है। इस संसारके 'मिलन-मेला? में कुछ 
क्षणोंका ही तो संयोग है। सहता निर्मेघ गगनमें चमक पड़नेवाले 
वूमकेतुकी भाँति ही ती 'क्षणिक परिचय का सुख-संयोग” है-- 


आये बनकर उछास अभी, 
आँसू बनकर बह चले अभी। 


कितना क्षणिक है यह मिलन-संयोग; उठे ददंकी तरह, गिर पढ़े 
आँसुकी तरह” जब चलना ही अभीष्ट है, संसारमें कोई वियमदायिनी 
गोद नहीं, जब गति मात्र उद्देश्य है फिर---५किस ओर चले ! यह मत 
पूछो ? तुम पूछते हो, 'संसारमें अभी हमने देखा ही क्या ! यह अनेका- 
नेक विचित्रताओका भण्डार है। यहाँ नित्य नवीन सुखोंका साज हैं |? 
फिर भौ, भाई जो देख लिया, वह पर्यास है, अब और अधिक देखनेकी 
चाह छाकी नही रही | इतना ही क्या कम है जो-- 


जगसे उसका कुछ लिये चले, 
जगको कुछ अपना दिये चले, 
दो बात कद्दी दो बात सुनी 
कुछ हँसे ओर फिर कुछ रोये ! 


जीवनमें ओर कुछ तत्व ती रहा नहीं इस अन्धी दुनियाकों हमने 
अप्रना प्यार दिया, ओर संसारने केबल असफलताका भार दिया | जयसे 
उ्चका अभिक्षाप लिया ओर उसे अपनी करुणाका बरदान दिया। 


गीति-काव्य ३६५ 


संसारने प्रतारणा, इणा ओर अत्याचार दिया और वदलेमें प्यार किया है 
इसने -- 


अभिशाप उठाकर होठोंपर 
वरदान हगोंसे छोड़ चले; 


इसलिए, संसारके प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई छदिकायत नहीं । 
इतना क्‍या कम सन्‍्तोष है कि जीवनका सुख-दुःख बिना रोक-टोकके 
हम पीते रहे । उुख-दुःखसे आँखमिचोनी हम खेलते रहे | इसलिए--- 


अब अपना ओर पराया क्‍या १ 
आबाद रहें रुकनवाले 
हम खयम बँधे थे ओर खयम 
अपने बन्धचन हम तोड़ चले ! 


इस गीतमें कल्पनाकी उदात्त उड़ान नहीं, अनुभूतिका फेनोज्ज्वल 
स्च्छन्द प्रवाह भी नहीं, भावनाकी मन्द-मधुर गति है। तक 
और बौद्धिकताका उन्‍्मेष नहीं, बादके विवादका प्रयत्न नहीं । प्राशम्मिक 
प्रेमकी उफान भी नहों, निराश प्रेमको कृत्रिम व्याकुलता और व्यथा- 
का अतिशय प्रदर्शन मी नहीं, 'कसकती बेदना” का अश्रु-निर्मित गांन है । 
भाव ओर भाषा, साध्य ओर साधन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। 
वर्माजीके गीति-काव्यकी यह विशिष्टता है | वर्माजीके गीतोंमे बच्चनके 
गीतोंकी मँति सरहता है। यह बात दूसरों है कि उदूँकी भाष-शैल्ी और 
अभिव्यक्ति-घाराका प्रभाव दोनोंपर है। बातें सीधी-सीधी होनेपर भी 
प्रभावसे रिक्त नहीं | शास्त्रीय 'रस्सवाद? का आग्रह छोड़ - यदि हम रुसात्म- 
कताका विचार करें तो इस गीतसे श्सानुभूति ओर आनन्दानुभ्रूति दोनों 


है 
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श् 


होती हैं।' इस 'गीतमें हृदयकी हृल्क्ी-सी विकलता, प्रेम-यीड़ाका मांधुर्थ, 
भावुकताके रससे सिश्चित मर्म-मधुर पीड़ा, सांसारिक मान्यताओंके प्रति 
उदासीनता, अनुरागकी उन्मादक दशा है। यह मर्मप्पर्शी है, इसमें 
भावोद्रेककी क्षमता है । 


कोकिलकी यह कोमल पुकार | 
कितने मधुसिक्त बसन्तोंने कर मधुर भेज दी यह पुकार ॥ 
पर तारोंकी नीरथ समाधिमें 
डूंबे. मेरे सभी गान, 
असहाय हृद्यकी हूक हाथ ! 
आँसू, बन आयी है अजान। 
यह तो जीवन द॑शैन-सा है, विष, सा साँसोंका है. उप्नार ॥ 
क्या मधुर राग ! यह तो मेरे 
सुखका हे अपहत' घन महान, 
ये बिहँग अलग हो उड़े सभी 
ले मुझसे मेरे मधुर गान। 
यह गान, आज है सोई-सी स्मृतिका कितना निष्ठुर प्रहार ॥ 
---रामकुमार वर्मा 


वसन्तकी अमराइयोंसे मादक 'अन्ध-गन्ध आकर .जीवनकी सोगी 
'अनुभूतिकों जगा देती' है।। . कलियोंक्ा |सुहास 'किसीकी मन्द मदिर 
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पुष्कानकी याद दिलाती है। समीरको चञ्जल-हिछोह लहरें उठाती, इठ- 
छाती चल पड़ती है । चारों ओर इर्ष-हुासः - छाया है किन्तु सूनेपनकी 
व्छुति रह-रह ठेस लगा जाती है। बलन्तकी बासन्ती सुरभि नये पपने 
जगा देती है--- 


सिहर द्रुम-दल, नव, पहुंच 
फूट डालोंपप. कोमल, 
लहरे मलयानिल, . कल्लरव 
भर 'लहरोंमें मृदु-चम्बल | 
. सुद्रिति - नयना. क्रत्तिकाएँ 
फिर खोल तयन' निन्न ; हेरें, 
मजञ्जरियोंके मुकुटों में 
नव, .- नीलम आम-दलोंके 
जोड़ों. मम्जुल  ' घड़ियोंमें 
ऋतुपतिको '. पंहनानेको 
झुक डालोंकी ' छाड़ियोंमें । 


--निशत्म 
ऐसी है बासन्तिकता-- 
कृत्नमें केलिमें कलारनमें कुंख्ननमें, 
क्यारिनमें कलिन कल्लीन किलकंत है । 
कहे पद्माकर प्ररामहूसें . पोनहूमें, 
,पातित्में पीकव पलासन पंत है । 
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द्वारमें दिसानमें दुनीमें देख देसनमें, 

देखो दीप दीपनमें दीपति दिगंत है । 
विपिनिमें ब्रजमें नवेलिनमें बेलिनमें, 

बननमें बागनमें बगरयों बसंत है | 


चारो ओर बासन्ती-भरी फैटी है ओर इसी समय कोयछ कूक उठती' 
है। मन पहलेसे ही कुछ उन्मन- सा, उदास-सा था | कुछ सूमा-सा जान 
पड़ता था, किन्तु पता नहीं हुंदयमें क्या खटक रहा था कि कोयछकी कूक 
उठी । कवि एक बार सजग हो उठता है, अरे 'कोकिलकी यह कोमल 
पुकार! । स्मृतियां सो चुकी थीं, वह उस मर्म-ब्यथा, अन्तरकी पीड़ाको 
भूल चुका था | दिलका घाव भरता दील रहा था | मनमें बार बार उठ 
पड़नेवाली पीर कसक पैदा नहीं करती थी। अब न बह आकुल्ता थी, 
न था उद्देग | इल्चछ शान्त थी कि सहसा जग पड़ी 'कोकिल्की यह 
कोमल पुकार !” आह, 'कोयछकी यह पुकार! कितनी मादक है ! न जाने 
कितने वसन्तोंकी मादक सुराका इसने पान किया है । यह , मधुसिक्त है, 
उन्मादक है। वह खोयी पीर जग पड़ती है । घाव फिर हरे शो जाते हैं, 
न जाने कौन-सी व्यथा, कोन-सी पीड़ा छिपी है इसमें | कोयलकी यह 
पुकार आनन्द, मिलन, इधका गीत जगाती है। प्रकृतिके नव-हासका 
चित्र अंकित कर जाती है किन्तु आज हवा बदली नजर आती है। 
मन विरस है, उन्मन है, किसीकी चाहमें मस्त है, अभाव-त्रस्त है और 
'कौयलकी यद्द पुकार उस अमावकी अनुभूतिकों तीम कर देती है। 
कवि कल्पनाका ठपासक था वह 'तारोंके गजरोंवाढी? निश्ाके साथ गगन- 
ब्रिशर करता था; आज जिशासा और ओत्सुक्यके इस जीवेनमें अनुभूतिकी 
ज्वाला जग पंड़ती है । कविको अनुभूति कब्पनासे अधिक प्रिय है| 
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और 'कोयलकी यह कोमल पुकारः उसेकों अंनुभूतिकों जगा देती है । 
यदि इस कोमल पुकारमे रस-मग्नता नहीं होती, अगर उद्तकी बुद्धि 
काम कर पाती वह सुनी-अंनसुनी कर देता किन्तु इस पुकारमें इतनी 
मादकता है कि बुद्धि सांथ दे पाती नहीं | न जाने कितने बसन्तोंकी 
मादकताने इसे मादक बनाया है | फिर केसे न इसको मादकता अपरिमेय 
हो, अतुलनोय हो, । ओर 'कोकिलकी यह कोमछ पुकार !? 

उसकी अनुभूति इतनी तीत है कि वह मोन है, माष इतने गूढ़ हैं 
कि उन्हे वाणी नहों मिलती । जबतक अनुभूतिकी यह तांजरता नहीं थी 
उसके गान स्वरके पंखोंपर चढ़ आकादका बिहार कर रहे थे किन्तु आज 
भावना मूक है, ठीक उसी प्रकार मुक जैसे अपलक तारे | 


तारोंढी नीरब समाधिमें 
डूबे मेरे सभी गान, 
असहाय हृदयकी हूक हाथ ! 
आँसू बन आयी हे अजान | 


गीतेने नीरव समाधि ले ली । आकाशकी आऑजोके आस तारोंके 
रूपमें झलक रहे हैं | तारोंको अपछक व्यथामें आकाशकी करुण-कहानी 
है। उसी प्रकार हृदयकी अन्‍्तर्भूत मा वना परिधि खोकर निस्सीम हो रही . 
है ओर आँसू ही उस व्यथाके परिचायक हैं । यही तो पीड़ा है कि 'एक 
स्वप्न बन गयी तुम्दारे प्रेम मिलनकी बात” ओर इस घड़ीमें 'कोयलकी 
यह कोमल पुंकार!! कोयल ऐसे स्वर न सुना | आऑँखोमे छानेवाके 
आंसू 'दिलका मेद” कह देते हैं, ओर “असहाय दृदयक्री हूक” कुछ दूँद 
आँसू बनकर रद जाती है। यदि बह हृदय असहाय नहीं होता, प्रियको 
बाहुओकी सीमामें घेरकर रवि बाबूकी बालिकाकी तरह कह उठता-- 

२४ 
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जेले आमि दिबोनी तोमाय' (:उम्हें जाने न दूँगी.). लेकित , छृदसमें 
इतनी शक्ति कहा थी जो .बाहओंकी सीमामें. घेर रखा जा सके अगर . 
यही सम्भव होता आखिर रोता . क्‍यों आता ? “असहाय हद्यकी हूक 
आँसू, बन आयी है! और फिर भरी: 'कोयलकी- यह . कोमल. पुकार !? यह 
जीवन द्वी विषघादका गीत बन गया है-- 


आह मेरा गीला गान, . 
वणुे-वण हे उरका कम्पन, 
शब्द्‌-शब्द हे सुधिका दंशन 
चरण चरण हे आह, 

कथा है कण-कण करुण अथाह 
बंद, बाडव का दाह 


““>पनन्‍्त 


जीवन तो व्यर्थ वेदना-भार बन रहा है | उसमें आशाओंकी दुनिया 
बसा ली थी किन्तु आज- स्पृतियोंका, आशाओंका संसार छुद चुका है 
पस यह जीवन तो दंशन-सा है, विधसा सॉँसोंका है उभाए' | किसी 
माँति उस बेदनाकों सुछा रखा था, पीड़ाकों दबा जुका था, दंशनकी 
टीस कम पढ़ गयीं थी कि सहता सुन पड़ी. 'कोकिल्की यह कोमल 
प्रुकाए । मावनाकी इस प्रचण्ड धारामें, अनुभूतिके. बेगवान इरहराते 
प्रवाहम मनका बॉँध बह गया | अंखुओंमे मन बह गद्धा | स्णृतियोंका 
यद्द जीवन दंशन-सा है, रह-रहकर पीड़ा होती है, जिस तरह काटे रह- 
खकर चुमते हैं, स्टतियाँ रह-रहकर टीस पैदा .करतो हैं. ओर ग्रल्लेक 
फल , हरेक घड़ी, हर साँस विष-सी. लगती है 
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अरी कोकिल ! तूने कहाँ यह राय सीखा ? तेरे इस संग्रीतमें मेरा 
अपहत वैमव छिपा है। मैं बसन्तकी मदिर-बासन्तिकतामें मुग्ध हो 
जाता था; कविकी बाणी मुखर हो जाती थी, उललासके गान फूठ पड़ते 
थे जिसमें उन्माद था, उल्लास था, मादकता थी, बेहोशी थी'। वूने मेरे 
उसी गानको छुरा लिया है। आज मुझसे वह गान छिन गया है, में 
सूना रह गया हैँ. और मेरा वह गान तेरे कप्ठसे फूठ पड़ा है। 
मेरा गान ही आज सारे पक्षी गा रहे हैं | केवल एक में ही छुग हुआ 
रह गया हूँ, मेरे अशेष वैभवसे सभी ऐश्वर्यंशाली बन गये हैं, ओर में 
छूछा रह गया हू' ; मन-घन “दीन! । यह राग मधुर है इसलिए नहीं 
कि माघुय॑ इसमें स्वयं बसता है । इस रसकी सृष्टि तो मैंने की थी |. वह 
रस तो छिन गया है किन्द॒ तेरे गानमें वह आ बसा है। कोकिल, तेरें 
इस निशुर गानमें न जाने कितनी मौन-मधुर, स्मृतियाँ छिपी हैं | स्मृति 
तो चुपचाप पड़ी थी, समझ रहा था वह सो गयी' है, सदाके लिए, चली 
गयी है, किन्तु समझा न था कि वह केवल चुपचाप पड़ी है, सोयी-सी है 
सौयी नहीं, ओर सहसा तेरी यह कोमठ पुकार? । शान्त सरोवरमें जैसे 
किसीने कझ्कुड़ी फेंक दो, जल-राशि चदञ्बछ' ओर विक्षुब्ध दो उठी। 
मानस-लहरियों सो रही थीं कि तुम्हारी यह मधुर पुकार कानोंमे गृज 
उठी, अनेक स्वृतियोंकों जगाती ओर चश्चल बनाती । 

मानव सापेक्ष प्रकृतिकी संवेदनशीलतासे परिचित कबिके 
अन्तरमें कोयलकी कूक हक पैदा करती है । अनुभूति गहरी हो उठती 
है ओर वह एक बार कराह उठता है। अनुभूतिकी इस ठेससे कलव्पना 
सोयी नही रह जाती और “व्योम कुर्जो'की विहारिणी 'वारोंकी नीरव 
समाधि? में कविके ड्रबे गान देखती है | 'नीरव समाधि!मे डूबे गान 
नीरबताके परिचायक हैं, उनमें मुखरता नहीं, कवि इतना भावामिभृत 
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हो उठता है कि उसकी अमिव्यक्ति कुष्ठित होती ज्ञाव होती है यचपि 
इन पंक्तियोंमे अपनी अमिव्यक्तिको साकारता देनेका उसने प्रयास 
किया है | असहाय दृदयकी हुक “ऑसू बन आयी है? इसमें अपनी 
विवशता, बेकसी और छाचारीका भाव है| अब रोनेके सिवा ओर कोई 
चाग तो नहीं । 'द्विजअः को भाँति कविकी यह अनुभूति गम्मौर नहीं ; 
“द्विज'की 'अभभावकी पूजा मे अमभावकी मावात्मकताके दर्शन हैं उसके | 
प्रति मोह है, यहाँ अभाव उस रूपमें नहीं ; अभाव खलता है, व्यथा और 
पीड़ाकी सृष्टि अवश्य करता है (डा ० वर्माकी अनुभूति ऐसी नहीं जो मात्र 
अनुभूति रूपमे उपस्थित हो, वह कल्पनाका साहचर्थ छोड नहीं सकती | 
अनुभूतिकी तीव्रता मनोदशा सूचक कुछ शब्दोंकी सोमामे ही अभिव्य 

ज्ञित हो पाती है, और केवल आह? “उफ? करनेवालेमें ही वेदना हो, 
आवश्यक नहीं । कव्पनाकी उंगल्यों पकड़ कवि मनोरम चित्र अंकित 
कर सकता है, इसका आशय है कि उसमें कछागत “निस्संगता है, कह 
अपनी व्यथाको देख पाता"है, उसे पहचानता है | द्विजका कवि अपनी 
_अनुभूतिमें इतना मम्म है कि उसमें पर्यात्र निस्धंगता नहीं आती । अत 

जहाँ एक ओर अनुभूतिकी गम्भीरता, तीव्रता ओर आवेशके कारण ह्विजकी 
कविता प्राणवती हो जाती है, वहों डा० वर्माकी कविता कलात्मक है, 
सोन्दर्यमयी है । कोयलकी इस' पुकारके कारण “निराला! जैसा उछाल 
कुमार'के मनमें नहीं जगता,बह बसन्तके नवहष्का उपहार लेकर नही आर्ती 

“पिकखरः 'नभ सरसाता नहीं ।!! पिकीकी इस पंचम पुकारमे बड़ सव्थ 
जैसी बाल-सुल्म जिशासा ओर आननदोद्रेक भी डा० वमाम नही | 
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[ बखन्तकी प्रिये, तुम्हारा खागत है, तुम्हारा खागत है; यद्यपि तुम 
अद्व्य हो और मेरे लिए केवछ एक खर हो, एक रहस्य' हो । ] 


डा० वर्माकें लिए कोकिल केवल गान नहीं, केवछ रहस्य नहीं 4 
'कुमारःका कवि उसे पहचानता है, जानता है उसमें कितनी मोहकता है, 
कितनी सादकता है। आकाशकी चुपरगुप नीखतामें अपनी ही अनु- 
भूतिका प्रसार वह देखता है | अपने किसी दिनके मधुर मानकों पश्षियाँ- 
मे पाता है ! किन्तु आज उनके कण्ठ रुँधे हैं, वह गा नहीं सकता और 
उसके गानका ही स्वर सब जगह है, सभी उसके खरमें गाते हैं, केवल 
वही मूक है, अपनी व्यथा प्रियतक पहुँचा नहीं पाता | किंतनी छाचारी 
है, कितनी बेबसी है | इसमें संसारकी क्षणिकता, प्रेम और सॉन्दर्यके 
अस्थायित्वकी चिन्ता उसे नहीं उसके रोनेमें कीट्सकी सी विवश्ञता भी 
नहीं, शेली जैसा उद्दाम आवेश भी नहीं, महादेवी जेसी घुलानेवाली 
छकुमार करुणा मी नही , मीरा जेसा मतवाह्मपन भी नहीं, एक मधुर 
किन्तु मदिर चेदनाकी झंकार है | वेदनाकी विवृत्यात्मक् अमिव्यज्ञना 
नहीं केवछ सुकुमार रेखाओंके द्वारा साकारता देनेका प्रयास है | प्रसाद- 
की भाँति रेखाएँ सूक्ष्म भी नही, महादेवीकी माँति इसमें विश्वुद्ता मी 
नहीं, लेकिन मधुर सुकुमारता है। कल्पनाका रूप गीतिकाव्यके लिए 
उपयुक्त नहीं हुआ करता | पन्‍्वके गीतोंमें कल्पनाके इस व्यापक 
समावेशके कारण अनुभूतिका आवेश घट जाता है। डा० वर्मामें 
कल्पना अनुभूतिके साथ इस तरह घुल मिल गयी है कि साधारणतया 
पाठकको ज्ञात नहीं होता कि वह कल्पनाके चित्र देख रहा है। और 
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यही इनकी शाक्ति है। गीतिकाव्य संगीतात्मक है अतः छन्द-गंत 
प्रवाहका निर्वाह आवश्यक है। 'कोयछकी पुकार! में मादकता है, 
कारण न जाने “कितने मधुसिक्त बसन्तों'ने इसे मधुर किया है ; प्रवाहमे 
तीत्रता अतः अपेक्षित है, ऐसी अवस्थामें अपहृत, स्मृति और निए्ठ रमे 

प्रवाहकी बाधकता आ जाती है यद्यपि में मानता हूँ निष्ठुर पर स्वरः के 
रुकनेसे है निध्र्ताकी ओर सहसा ध्यान चला जाता है। 'अजान' 
और “महान” शब्द चित्रोंकी सांकेतिकतामें कोई सहायता नहीं देते। 

करुणा यहां प्राणोमें घुली मिली नहीं है, डा० वर्मा सीन्दर्यके कवि हैं, 
जिसमें उद्दाम वासना नहीं? कठोर संयम भी. नहीं; आवेशका तीव्र दंबान 

नहीं, भावनाका कब्पनात्मक़ अभिव्यञ्ञन है जिसमें कछाकारकी निस्संगता 
और संवेदनशीलता है| 


दिन जल्‍्दी-जल्दी ढढता हे ! 
हो जाय न॒पथमें रात कहीं 
मंजिल भी है दूर नहीं-- 
यह सोच थका दिनका पंथी-भी जलदी-जल्दी चलता हे । 
दिन जलल्‍दी-जरदी ढंलता है ! 
बच्चे प्रत्याशामें होंगे, 
नीड्रोंसे काँक रहे होंगे-- 
यह ध्यान परोंमें चिड़ियोंके भरता कितनी चंचल्ता है ! 
दिन ज़ल्दी-जहदी ढलता हे ! 
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'मुभेसे मिलनेकों कोन विकल ? 
में होऊँ किसके हित चंचल 
यह प्रश्न शिथिल् करता पदको भरता एररमें बिह॒लता है ! 
दिन जल्‍दी जल्दी ढलता हे * 
-+अच्चन 


सम्ध्याकी 'अदणाभ धूमिल छाया कोलाहाल परिपूर्ण जीवनकी विश्रा- 
न्तिका परिचय अपने 'अन्तरमें छिपाये आती है | प्रकृतिमें जहाँ जीवनके 
उछासके चित्र हैं, वहाँ निराशाक्षी घठाओंका घठायोप भी है । प्रकृतिकी 
संवेदनशीलता मानव-सापेक्ष है, मनुष्य अपने अन्तरका प्रतिबिम्ब प्रक्ृति- 
के दर्पणमें देखता है। सन्ध्याक्ती घनी छाया छाती आ रही है । दिन 
ढेलता जा रहा'है, धूप छिपनेपर ' है, कहीं राहमें ही रात न हो जाय, 
फिर यहीं कहीं रात काटनी पड़ेगी | अगर पैर जल्‍दी करे घर पहुँचा जा 
सकता है, कारण मंजिछ दूर नहीं | अग॑र मंजिल दूर होती, चिन्ता क्‍या 
थी, यहीं कद्दी गत बिता छी जाती | इतना समीप आकर राहमें टिकते 
नहीं बनता और सब्ध्या घिरती आ रही है, जल्द अँधेरा हो जायगा और 
फिर उस अन्धकारमे एक पण बढ़ाना सम्भव नहीं होगा । इसलिए थक 
पथीके प्राष आकुल है, उसके पग'खश्जल हैं ओर है पद्‌-गति चश्चल । 
किसी प्रकार गन्तव्य स्थामपर पहुँचया।होया, पहुँचना ही होगा। और 
इधर अब रात नभसे उतंरती”? अत:-+- 


यह सोच थका दिनका पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है.। 


दिनभर चह्नमेके! कारण उसके पेर थक चुके हैं, पद-मति शिथिल हो चुकी 
है, घलमेकी इच्छा: नहीं, किन्तु वह : जल्दःजस्द अपने. डम भर हम है 
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“हो जाय न पथमे रात कहीं”! ओर चिन्ता तो यह है कि 'मंज्िल भी है 
दुर नहीं! | पथिक्रकी इस चश्नल्तामे,कितनी तीजता है | कविका मन भी 
भ्रथिकके साथ उड़ चलना चाहता है | 

सन्ध्या हो चली माता-पिता चब्चु-पटलमे दाने भरकर लौट रहे 
होंगे । न जाने कितनी दूर वे निकल गये होगे । सन्व्या हो चली, किन्तु 
बे छोटे नहीं । आह, सूरत भी ड्रब चला ओर वे लौटे नहीं। बच्चोंके 
मनको आशंका आर प्रतीक्षा आकुल बनकर नीड़ोंवे झाँक पढ़क़ी है । 
उधर माता-पिता सोच रहे हैं, बच्चे आकुछ प्रतोक्षा कर रहे होंगे ; बार- 
बार नीडोंसे झाँक-झोंक आसभानकों ओर देख रहे होंगे ओर इधर 
सनन्‍्थ्या हो गयी। अन्पकार बढ़ता जाता है और इस अन्धकारके साथ ही 
बच्चोंकी आकुलता बढ़ रहो होगो । कहीं ओर देर हो गयी तो बच्चोंके 
प्राण सूख पड़ेंगे। दिनभर उन्हें भोजन न मिश हागा। माता-पिता 
छोटकर उनके चह्चु पटलमें दो दाने डाल देंगे और उनके पड्डोंके 
नीचे बच्चे सुखकी नींद सो सकेंगे हसीलिए--- 


यह ध्यान पदोमें चिड़ियोंके भरता कितनी चंचलता है. । 
'वीव चली सन्ध्या की बेला' 


ओर 
बच्चे प्रत्याशामे होंगे 
नीड़्ोंसे कोंक रहें होंगे। , 
पंथी सोचता है, उसकी उन्‍्मन प्रिया द्वारपर आकुल प्रतीक्षा- 
में खड़ी होगी, आँखोंमें, आँए और होठोंपर करुण-विषाद होगो | 
'कंध्याकी अन्तिम किरण उसके अल्ूकोंसे उछक्ष रही होंगी। . यदि 
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शाइमें ही अन्धक्ार नहों हो जाय, «दि रात उसको मार्गमें अड़े नहीं, 
बह 'एकाकिनी प्रियातक पहुँच सकेगा। उसकी विधादभरी आँखोंमें 
प्रेम और मिलनके आँसू छल-छल पड़ेगे, होठोंपर मधुर मुस्कान खिल 
पड़ेगी और प्रियाकी आकाक्षा पूरी होगो | प्रियाका यहा ध्यान ही उसके 
पैसेंकी गति देता है, उन शिथिल चरणोंक्री गतिका कारण यही भावना है | 
दिनको जल्दो-जल्दी ढलूते देख पथीको गति-चपरंता और पक्षियोंके परोंकी 
चश्चल्ता देख कविके पैर भी स्वयं उठ पड़ते हैं, वह भी तेज चलने 
रुगत् है, किन्तु उसकी दशा उस भठके, अकेले पंछोको भाँति है--- 


अन्तरिक्षमं आकुज्ञ, आतुर 
कभी इधर उड़, कभी उधर उड़ 
पंथ नीड़का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला 


ओर सन्ध्याकी बेला बीत चली, अन्चकार खाता जा रहा है, हाय ! 
“बल बसी सन्ध्या गगनसे?। सहता उसके पैर सहम जाते हैं, आखिर उसके 
पैरोंमें गति क्‍यों ! गतिमें चश्चलता क्यों !? और मन एक बार विषादसे 
भर जाता है।' पंथों विकछ है कि उसकी प्रिया उसकी आकु-पतीक्षा 
कर रही होगी, पंछी चशद्चल हैं कि उनके बच्चोंका धीरज छूट रहा 
होगा। आखिर कोन ऐसा है *जो, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो ? उसका 
नीड़' उजड़ चुका है | नीड़ अब है ही कहाँ ! न तो उसकी प्रिया ही है, 
और न बच्चे ही हैं जो उसकी प्रतीक्षा करते होंगे । हाय, यह जीवन भी 
कैसा मरुस्थल है जिसमें अब कोई आश्या नहीं, आकांशा नहीं। विस्तृत 
मद़्भूमि-सा, जीवन है जिसमें आशद्याओंके अंकुर उमरते,नहीं, अभिवाषाके 
पौदे पनपते नहीं, यहाँ तो; नियाशाका ताप है, अनन्त ताप ! कहीं कोई 
प्रतौक्षा करनेवाली होती उससे मिलनेके लिए जल्द-जल्द भागनेमें कितना 
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आनन्द आता ; उसमें कितना स्वाद आता किन्तु ऐसा सम्भव नहीं, यह 
शकक्‍्य नहीं | किन्तु सभी दिन ऐसे नहीं थे, एक ऐसा भी समय था जब 
रातके ऑगनमें आशाओंके दीप जलते थे, जब मिल्नका यह पर्व था | 
यह जीवन सदासे ऊसर मरुभूमि ही नही थां इसमें आशाओं और अर 
मानोंकी बस्ती थी किन्तु आज विस्तृत व फैली बालका-राशि है, मात्र 
बालुकाराशि, जिसमे स्नेहकी रस-सिश्चित धारा नहीं । 

अन्धकार बढ़ता जा रहा है, एकाकी मग है कोई सगी नहीं, साथी 
नहीं, अत:--- 


डर न लगे सुनसान सड़कपर, 
इसी लिए कुछ ऊँचा स्वर कर 
विह्नग साथियोंसे हो कोई पथिक, सुनो गाता आता है | 


इनमें एकाकी अकेले पथिककी अन्तर्वेद्नाका स्वर है। दिवंगता 
प्रियांके अभावर्में कवि बच्चुनकी निराशा हृदयमें अटती नहीं । यह 
शीड़ा, यइ अनुभूति कुछ इतनी और ऐसी तीज है कि उसकी व्यथा 
का विभिन्न अस्तित्व नही रह जाता--- 


ददेका हृदसे शुजरना हे दवा हो जाना । 
'इसीलिए, उसके पेर स्वयं उठ पड़ते हैं और घहद जब्दी जब्दी 
चलने लगता है कि सहसा--- 


मुझसे मित्ननेकोी कोन प्रिकल 
में होऊँ क़िंसके द्वित चम्बल ?! का ध्यान आता है | 


' परथिककी प्रिया उन्मन उदास बैठी प्रतीक्षा करती होगी, अफेः 
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उसके पैर जल्द जल्द उठ रहे हैं | पंछीके बचे नीड़ोमे आशाओंसे मरे 
इन्तजार कर रहे होंगे इसलिए उनके परोंमें चश्लता है। पर कोन 
ऐसा है, जो उससे मिलनेको विकल है ! एक दिन ऐसा था जब उसकी 
प्रतीक्षामं आँखें बिछानेवाछा कोई था मगर वह दुनिया उजड़ चुकी है 
और बह प्रिया न जाने कहाँ कितनी दूर किस देशमें जा बसी दै। 
एक ऐसा भी दिन था जब उसने नयी निशाली दुनिया बसायी थी जो-- 


भावनाओंसे विनिर्मित 
कल्पनाओंसे सुसज्जित थी किन्तु वह वैसी नहीं रही और आज--- 
कर चुकी मेरे हृदयका खप्त चकनाचूर दुनिया ! 
इस दुनियामें उसने असंख्य खञ्न पार रखे थे, अरमानों, > आशाओं 
और अमिव्यषाओंका संसार उसने बसा रखा था। उसने समझा था 
'व्यार अमर! है शाश्रत है, चिरन्‍्तन है किन्तु-- 
समझा तूने प्यारं अमर है , 
तूने पाया वह नश्वर हे, 
छोटेसे जीवन से की हे तूने बड़ीबड़ी प्रत्याशा !. 


पर किसीकी आशा पूरी कहाँ हुई है ! ओर उसी प्रकार कविको 
बसी बसायी दुनिया भी उजड़ जाती है। दूसरोंकों घर लौटते देख उसके 
पैर अनायास, अम्यास्व॒श घरकी ओर चल पड़ते हैं ; क्रिन्तु सहसा 
उसे ध्यान आता है--..- 


मुझसे मिलनेको कोन विकत्न , 
में किसके द्वित होएँ चंचल , 
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ओर सहसा “यह प्रश्न शियिल्ठ करता पगक्तो' एवं “भरता कितनी विह- 
लता? है | जो व्यथा, जो प्रीडा अनुभूतिकी तीज्रताक़े कारण दृषछिसे 
ओऔझल हो गयी, जिसकी अनुभूति, मालूम पड़ता था, दोष नहीं रह 
गयी, इस प्रश्नके उठनेके कारण ओर तीज्र सजग तथा सतेज हो जाती 
दे । सारा संसार शीघ्रता कर रहा है, केवल उसके पैर शियिलक और 
विजड़ित हैं । वह पूछता है--किसके किए. मिलनेछो विकंल होजऊेँ, 
फोन ऐसा है जो मिलनेकी प्रतीक्षामें आतुर है ! और उत्तर है-- कोई 
नहीं, कोई नहों | ओर-- 


यह प्रश्न शिथिल करता पग्रकों भरता कितनी विहलता है ! 


उल्लाससे उलसित होनेवाले जीवनमें विषादकी विहलता और 
पत्रन हो डैठती है । इस बेदनामें भावोन्माद है, अनुभूतिकी तीव्रता है 
और अभिव्यक्तिका सहज, सरल प्रवाह है। पंथी और पंछीकी चश्जल्ता 
कबिकी निराज्ना और व्यथाकी भूमिकाके रूपमें है | प्रकृतिका 
तरिविध रंगरज्लित यहाँ चित्र भी नहीं, मानव-सापेक्ष संवेदनशीलता 
आर भाव-प्रवणता भी नहीं, कल्पनाकी व्योम-कुंज विह्यरिणी उड़ान भी 
नहों | पंथी और पंछीके चित्रोंमें रामात्मकता और संगीतका संतुलन 
है । कल्पना इन चित्रोंमें रंग मरती है और अनुभूतिकों तीव्र करूनेमें 
सहायक होती है | इसमें न किसी वाद” का विवाद है ओर न किसी 'पन! 
ही पनपनाहट! । चश्चव्ताकी पृष्ठभूमिपर शिथिल थके चरणोंकी मनन्‍्दता 
और बेबसी, राचारीका करुण-विधाद चित्र है। वह संसारको देखना 
नहीं चाहता, उसकी इत्ति अन्तमुंखी है, जहाँ उसकी मात्र वेदना ही 
कृत्य है; “कवि अपनी आकुछवाणीसे अपना व्याकुल मन बहलाता' है। 
पन्‍्तकी कऋरुण-व्यथामें कल्पनाके सर्जाब चित्र हैं, कोमल ओर सुकुमार | 
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महादेवीकी व्यथामें उफान नहीं; अचश्चछ दीपककी मधुर को है स्निग्ध 
एवं सरल । निरालाकी परुषता अनिर्वचचनीय है। बच्च नकी व्यथा वैयक्तिक 
है, वह इन समीसे भिन्न है, जिसमें विधादकी गम्मीरतामें भी सरल्ता है, 
जीवनगत परिस्थितियोंके अनूठे ओर मोहक चित्र हैं। इस मीतका 
 सौकुमार्य इसकी शब्द-शक्तिमें है। 'गजढः की पद्धतिके अनुकरणके 
कारण द्वी नहीं बल्कि अपनी सहज प्रकृति और सरल प्रवृत्तिके कारण 
इसमें माषा-सारल्य ओर प्रसादकता है । पन्‍्त जैसी छ्लिष्ट और निराला 
जैसी परुष-कोमल, शब्दावडी नहीं । न तो उंस्कृतका मोह है ओर 
न फारसीकी चिन्ता । चित्रोंमें महादेवी जेसी अस्पष्टता भी नहीं। शुप्तजी- 
की माँति सज्नीव ओर शछब्दमे व्यवधान मी नहीं। सल्बभीत जैसे अन्तः- 
सलिला सरस्वतीकी माँति फूट पड़नेबाल्य है। भाषाकी यह सफाई बच्चमकी 
अपनी विशेषता है। छ्िष्ट कल्पना, अल्छ्वारत्य-विधान रागानुभूतिकी 
परिक्षीणताका परिवायक होता है; बचनभ्रे इस गीतमें इनका आवेश 
नहीं | एक ही भावनाका विस्तार है अनः दुहरे व्यक्तित्व अथवा 
सच्चर्षपूर्ण मानसिक अवस्थाका विश्लेषण नहीं । कविकी अनुभूति केवल 
अपने उपयुक्त चित्र सवार लेती है, जिसमें सज्भीत है, माधुर्यपूर्ण करुण 
प्रवाह है | शब्द ओर सन्जचीत, भावना और अनुभूतिका समन्वय है | 
कविके साथ कहनेकी इच्छा होती है--- 


यह प्रश्न शिथिल करता पगकों भरता कितनी विहलता हे । 


जल्दी जल्दी”? मे जिस प्रकार .उच्चारणद्वास शीघ्रताका भान होता है 
उसी प्रकार 'शिथिछः और 'विहलता? में घीमा पद-क्षेप है। 
ज्ञात होता है. चढनेमे अधिक श्रम होता 'है, पैर उठते नहीं, मत 
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शिथिठ ओर मन्द है। उसकी 'घनीभूत पीड़!' ही दृदयकी' वाणी बनकर 
झट पढ़ी है । 


पश्चिम नभमें कोल्ाहल कर मेष उठे सखि काले गशालत्े 


१ 
उमड़ रहें उसपार च्षितिजपर आज़ सघन घन श्यामत्त-श्यामल 
दलचल मचा रहे उड़ उड़कर पंछी-दल से मेघोंके दल 
रामाख़ित है. मन्त्रमुग्व है जल-थल गगन अखिल भूमण्डल 
प्यार उठक् उठ चलीं हिलोरें आज गगनका सागर चश्वल 
सारा जग दोलायमान है ज्यों सागरमें लहर उद्ाले 
पश्चिम नभमें धूम सचाकर मेव उठे सखि, काले काले 


् 


बे 
ओँखें चमक उठीं मस्तीसे मन्‍्त्रमुग्ध प्यासी बसुधाकी 
पायी उसने बूँद-बूंदमें एक अनूठी मल्नक घछुधाकी 
एक ओर जल्लधार प्रवाहित एक ओर बूँदांकी माकी 
मेंघोंमें लुक छिपकर कोई सुरा डेंडेल् रहा है साकी 
आम रहे हैं पावस-रसमें कुछ लता तरुवर मतवाले 
तभ-मण्डलनें दुन्द बॉधकर मेष उठे सखि काले काले 
३ 
सनीचे छायी 'दे हरियाली, श्याम मेघमाला हैं. ऊपर 
पभतें गरज रहे हैं बादल थिरक रही हैं बूँदें भूपर 
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झविके मनमें एक प्रश्न यह विन्तित करता है. उठ-उठकर 
किप्त प्रियका यह गजेन-तर्जन कोन प्रियाका आँसू मर-मार 
आँखों-आँखोंमें हँसते हैं. 'पीपी रटन लगानेबाले 
नील गगनमें उमड़ घुमदुकर मेष उठे सखि काले काले 

--गोपालसिंद नेपाली 


सम्ध्याक्री रक्तामा निगलते हुए काछे काले मेघ उमड़ते आ७ रहे हैं | 
पश्चिम, नममे? कोछाहुु कर उठनेमें सन्ध्याका स्लेत है, उमड़ते मेघोंके 
दुल दुन्द बॉघषकर आ रहे हैं। अन्धकार उमड़ता चछा आ रहा है | 
पक्षियोंके उड़ते समूहका-सा कलूरव नोछे आकाशको परिव्याप्त कर रहा 
है | नीछू-नम आज समुद्रका-सा हृश्य उपस्थित कर रहा है | मादूम 
पड़ता, जैसे सागरमें ज्वांर आ गया है | हिलोरे उठ रही हैं । आखिर 
आकाशकी इस इलचलमें भी सागरके तरल क्षुबध हुंदयका आभास है। 
सागरका जल ही तो मेप्र बनकर आकाश्चमें हलूचर है! कविका 
दृदय भी उद्देलिति हो उठता है। सन्ध्याकी बेला है, न जाने मनमे 
कितनी आशाएँ, आकांक्षाएँ धूम मचाकर उमड़नेवाले मेघोंकी भाँति 
हृदय-नमको आन्दोलित कर रही होंगी । चारो ओर रस उमड़ पढ़ा 
है, हरियाली झलक पड़ी है। बूँद॑ छछक-छछक मस्ती ओर बेहोशीकी 
धड्नियां ला रही हैं | कुझ्लकी लताएँ और पेड़ मस्तीमें झूम रहे हैं। 
सर्वत्र नवीन आशा, अमभिलाषाएँ अंकुरित हो रही हैं। कविके उद्गम 
विरहकी वेदना नहीं, मीठी 'पीर! की कसक नहीं। सन्ध्याकी निक्तासे 
उसके मनमें 'मुझले मिलनेकी कोन विंकुछ” की याद नहीं जंगती, उसके 
पश्न भी शियिल नहीं होते। मेघोंका यह उमड़ना देख सूरकी गोपियोंकी 
आति भी वह नहीं कहता--- 
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आजु घनश्यामकी अनुहारि , 
उनय आये साँवरो सखि 'छेहु नयन उधारि' , 


नेपालीमें (निराला'ं की बादल-प्रिया 'बरणी” की भाँति उत्कष्ठा भी नहीं, 
उद्देश भी नहीं | 


“उस अरण्यमें बेठी प्रिया अधीर , 
कितने पूजित दिन अबतक हें व्यथ्थे , 
मोन कुटीर--- 


जैसा निराद प्रार्णोका उद्देग नहीं हे जो--- 


आज्ञ भेंर शेगी--- 

हाँ होगी निस्सन्देह, 

आज सदा सुख, छाया होगा कानन-गेह 

आज अनिश्चित पूरा-होगा. भ्रमित प्रवास 

आज मिटेगी व्याकुल श्यामाके अघरोंकी प्यास ! बादल-राग 


-+निराला 


यह पन्तजीकी सन्ध्या जेसी सन्ध्या नहीं, जो 'विनत मुखपर झीना 
ऑल? देकर बिदा हो जाय | पन्तके  रुणण मनकी स्पष्ट छायासे वह 
सनन्‍्ध्या अभिभूत है। सुकुमार कल्पनाशील पन्‍त हलके, झिलमिल उड़ते 
बादलोंकी क्रीड़ा मुग्धमनसे देखते है। यहाँ स्वस्थ कविकी स्वस्थ 
कल्पनाका आकार लेकर “मेष जुटे सखि काले काले? | कविमे न तो 
बिरहइ-जनित वेदना है ओर न मिलनका इर्षोल्लास | अघरोपर हल्की 
हंसीकी झलक है। मेघोंके उमड़नेके कारण उसका मन उमड़ा नहीं- 
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पड़ता बढिक उसको सौन्दर्यिक अनुभूति और कब्पना जग पड़ती है । 
उसमें 'ओंखो आँखोंमे हंसते हैं. “ी पीः रन, छगानेवालें? 
जैसी अनुभूति है । वह बादलोको देख “धविरही यक्ष! की भाँति अधीर 
नहीं होता । अपने ऑसुओसे घराका ऑचड़ भिगोता नहीं, अथवा 
केवछ दिखानेक्े लिए हर्षोछ्लालका अभिनय भी नहीं करता । वह अपनी 
भावनाके प्रति ईमानदार है क्योंकि 'देखा-देखी हम जी न सके देखा-देखी हम 
मर न सके |? नेपालीका द्रष्श प्रकृतिसे अपनेंको मिन्र' रखकर उस सोन्दर्यका 
आनन्द लेता है। कारण सोन्दर्य आनन्दका अजल खोत है (3 ८778 
04 9680ए 45 [09 ईए/ €एदा $ 7९००४७ ) महादेवी जैसा 
करुण-मधुर भाव मी नेत्राल्लीमें नहीं है। यहाँ सोन्दर्यके प्रति आकर्षण 
और उन्मेत्र है | सम्ब्याके उमड़ते मेत्र मध्यक्राछीन कवियोंके ऊदीपन भी 
नहीं, और न झुद्ध आलूम्बन हो है | केवल बिम्ब-प्रतिवेग्व भाव जाग्त' 
करना ही इनका ध्येय नही ।कविके सहज संक्षीम्प मानसकी सहज सुकुमार ' 
किन्तु कछात्मक अमिव्यज्ञना है ।, रामकुमार' वर्मामें सोन्दर्यके प्रति पूरा 
आकरईण हे क्रिग्तु उनमें नेपाली जैती निस्संगता नहीं अपितु संल्मता है। 
डा७ बर्माके गीतोंमें अतः रागात्मक आवेश है और नेपाछीके इन गीतोंमें 
सौन्दर्यात्मक राग | रवि वाबू जैसा औत्छुक्ष ओर रहस्थात्मक्क आवेश 
भी नेपालीमे नहीं है; उसमें मुग्धता, उन्मेष और झीना-सा आवेश है। 
कविक्ा न बँधनेवाठा मन इन गीतोंमें बंध नहीं सका है किन्तु 
उद्दाम, अन्ध आबेग नहीं अतः भाषा जहाँ सुकुमार है वहाँ संयत भी । 
निरालके प्रचण्ड व्यक्तित्रकी छाप उनकी अनुभूति शैलीके माध्यमसे 
छलक पड़ती है | पन्तकी सुकुमार कब्पनामें खप्निल आवेशकी अभि- 
व्यक्षना है | नेपालीकी शैलीमें 'निजीपन' है। संयम ओर सन्ठुलनके 
साथ ही 'शैलीमें पा्॑त्य-प्रदेशका थोड़ा क़ुतडखाबड़पन और पहाड़ी 
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धाराका वेग भी है। नेपालीकौ शैलीमें ऐसा नहीं छगता कि कपिने 
शब्दोंकी छान-बीन करके चुन चुनकर शब्द रखे हैं | ऐसा छगता है 
उसके शख्त्रागारमें जो शत ९ उन्हे निकाल-निकालकर प्रयोग करता 
है, वह चुनता नही, जो शस्त्र हाथ पड़ते हैं, उनका प्रयोग करता है। 
'सारा जग दोलछायमान है ज्यों सागरसे लहर उछाले? में वेग, तीज्रता 
है किन्तु उछाले! की सक्ञतिहीन सार्थकतामें उसके मस्त व्यक्तित्वकी 
झलक है | इसी प्रकार 'झम रहे हैं पावस रसमे कुल्न-छता तरुवर मतवाले? 
में व्यज्ञना-शक्तिका अभाव नहीं । रस-मग्नताकी भावनाभिव्यक्ति इससे 
होती है किन्तु 'रस” में कुल्न-छता तस्वर मतवाले हैं, इससे रसके भीतर 
बूड़नेकी भावना भी अभिव्यक्त हो जाती है । 


